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waft में होने वाली अद्भुत घटनाओं, विशिष्ट पशुपक्षियों, शारीरिक 
क्षियाओं, ग्रहोपग्रहों एवं स्वप्न प्रादि से प्रात शकुनों को शुभाशुभ का सूचक 
मानने की प्रवृत्ति लगभग संसार के समस्त समाजों में चिरकाल से समान रूप 
से पाई जाती है । आज के सम्य कहे जाने वाले समाजों में भी शकुनो का 
प्रचलन पर्याप्त मपत्रा में पाया जाता है, और उनमें न केवल अशिक्षित 
ही प्रत्युत शिक्षित लोग भी विश्वास करते है । विज्ञान की हृष्टि के अत्युन्नत 
इंगलेण्ड जैसे देश में जिस समय faata या कन्जर्वेटिव दल अपदस्थ होकर 
चुनाव में पहली विजय प्राप्त करता है. तो वह उस विजय को शुभ शकुन 
के रूप में ग्रहण करता है। संयुक्त-राष्ट्र-अमेरिका जैसे देश में न्युयाक की 
कम्पनियों के हानि-लाभ का सम्बन्ध सूर्य-कलंकों से जोड़ा जाता है। मानव 
का शकुनों में विश्वास सावंभौमिक एवं-सावेकालिक है । 

शकुन प्रायः झन्धविव्वार्स अर आधास्ति. होते हैं प्रौर उनके मूल में 
भावी भय एवं प्राशंका की आवती निहित रहती है.।.प्राचीन समाजों में यह 
घारणा भी पाई जाती है फि देवता पशुपक्षियों की गतिविधियों अथवा विशिष्ट 
लक्षणों के माध्यम से Taya की सूचना प्रदान करते हैं | देवता तथा नक्षत्रों 
की एकात्मता में विश्वास के कारण यह धारणा, हढ पाई जाती है कि नक्षत्रों 
की गति के ठीक-ठीक अष्ययन से >देव्ताझें “की इच्छा का पता लगाया जा 
सकता है। यह विश्वास भी पायां जाता 'है कि स्वप्न में भ्रात्मा कुछ समय 
के लिये स्वतन्त्र होकर प्रात्माओं की दुनिया में पहुँचकर सूचना ग्रहण करती 
है । इसी प्रकार के विश्वासों के आ्राधार पर अज्ञान पर आधारित faaara 
आदि की प्रवृत्ति ने भ्रनेकानेक शकुनो के निर्माण की प्रक्रिया में योग दिया 
है। मानव-स्वभाव में विद्यमान भय श्रादि की स्थायी प्रवृत्तियों के साथ-साथ 
सामाजिक परम्पराश्रों का प्रभाव भी शकुनों को जीवित रखने में विशेष योग 


प्रदान करता है । 


भारतीय समाज में भी शकुनों में विश्वास की प्रवृत्ति ग्रतिप्राचीन काल 
से परिलक्षित होती है । जहां तक भी हमारी हृष्टि जाती है, हम इस प्रवृत्ति 
के दर्शन करते है । वेदिक संहितायें, ब्राह्माग्रन्थ, प्रारण्यक एवं सूत्रग्नन्थ 


उपयुक्त तथ्य की MT स्पष्ट संकेत करते हैं। वैदिक साहित्य के पदचाता | 
रामायण ग्रादि संस्कृत के काव्यो में भी शकुनों का राये मिलता है । आज . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(FE) 


शकुन भारतीय समाज में प्रचलित हैं । ह 
4 ; समाज में aga में विश्वास की प्रवृत्ति कितनी हृढ़ एव 
व्यापक है, यदि हम इसका दिग्दर्शन करना चाहें तो चरकसंहिता पर efena 
कर सकते हैं । विशुद्ध रूपं में थायुर्वद-विज्ञान से सम्बद्ध चरकसंहिता जैसे 
उच्चकोटि के ग्रन्थ भी शकुनो में विश्‍वास की प्रवृत्ति से भ्रछूते नहीं हैं इन्द्रियस्थान, 
अध्याय वारह में रोगी के दुत से प्राप्त होने वाले आनेक शुभाशुभ दाकुनों का 
वणान ही नहीं मिलता, प्रत्युत सिद्धि एवं यश के इच्छुक प्राज्ञ भिषक्‌ को इन 
शुभाशुभ झकुनों के भ्रव्ययन के लिए प्रेरित भी किया गया है । इसी प्रकार 
इन्द्रियस्थान, भ्रध्याय पांच में स्वप्नों से प्राप्त; इन्द्रियस्थान अध्याय आठ में 
छाया से प्राप्त; तथा इन्द्रियस्थान अ्रध्याय चार में अनेकानेक शकुनों की चर्चा 
की गई है । शकुनों के रूप में भारतोय समाज में एक निरन्तर पाई जाने 
वाली अत्यन्त हृढ प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। संस्कृत के काव्य भारतीय जन- 
भावना के प्रतीक हैं। तः शकुनो के उद्गम एवं विकास की जानकारी प्राप्त 
करने फे लिये संस्कृत के काब्यों में प्राप्त शकुनों के योजनाबद्ध अध्ययन को 
नितान्त आवश्यकता है । ४ 
वैदिक साहित्य में प्राप्त शकुनों के विषय में एक अन्य विद्वान्‌ अनुसन्धान 
कार्य कर रहे हैं। प्रस्तुत अध्ययन में उस कार्य को भ्रागे बढ़ाने की योजना की 
गई है, जिससे सम्पूर्ण संस्कृत-साहित्य-वेदिक एवं लौकिक दोनों का शकुनों 
की दृष्टि से अध्ययन करके “प्राचीन काल से भारतीय समाज में प्रचलित 
शाकुन-सम्बन्धी विशवासों का सम्यक ज्ञान हो सके । 
संस्कृत के काव्य-साहित्य- का अनेक विद्वानों ने साहित्यिक, सामाजिक 
एवं संस्कृतिक आदि विभिन्न हृष्टिकोणों से ग्रध्ययन किया है, लेकिन तत्कालीन 
समाज में प्रचलित शकुनों की दृष्टि से संस्कृत के काव्यों का अभी तक अध्ययन 
नहीं किया गया है । अतः शकुन जसे सावंभौमिक एवं सार्वकालिक विश्वास 
की दृष्टि से संस्कृत-काव्यो का. योजनावद्ध अध्ययन संस्कृत-साहित्य के क्षेत्र में 
सवंथा नवीन एवं मौलिक प्रयास होगा, भर इससे संस्कृत-साहित्य के वर्तमान 
ज्ञान में भ्रमिवृद्धि होगी । 
. संस्कृत भाषा में शकुन एवं भाविसूचना से सम्बद्ध अनेक शास्त्रीय ग्रन्थ 
उपलब्ध हूँ । किन्तु इन ग्रन्थों में न तो शकुनों के उद्गम तथा विश्वास . 


१. जेसे--वराहमिहिरकृत वृहतसंहिता (छठी शताब्दी) 
वल्लालसेन लक्मणसैन-कृतं UTTAR (बारहवीं शता०) । 
. इुलेभराज जगदेव-कृत समुद्रतिलक (वारहवीं शता०) । 

« जगदेवकूत स्वप्नचिस्तपशि (बारहवीं शता०) । 
` नरहरिकृत नरपतिजियचर्यास्वरोदय (बारहवीं शता०) । 
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की दृष्टि से संस्कृत के काव्यों का अ्रध्ययन किया गया है, गौर नेईन अ... 
से उस समाज के विश्‍्त्रासों का ज्ञान होता है जिस समाज को संस्कृत के काव्य 
प्रतिबिम्बित करते हैं। संस्कृत के काव्य रामायण-काल से लेकर लगभग 
श्रठारहवीं शताब्दी तक विभिन्न शताब्दियों में मान्यताप्राप्त जिन सामाजिक 
प्रवृत्तियों को प्रतिबिम्बित करते हैं, उपयुक्त शास्त्रीय ग्रन्थ उन प्रवृत्तियों का 
प्रकाशन करने में श्रसमर्थ हैं । शास्त्रीय ग्रन्थों में शकुनों एवं उनके फलों का 
वर्णन-मात्र मिलता है । शकुनों के वैज्ञानिक अध्ययन की प्रवृत्ति का इन ग्रन्थों 
में नितान्त प्रभाव है । भारतीय समाज में शकुनों का मूल उद्गम, विभिन्न 
शताव्दियों में शकनों का निरन्तर विकास, शकूनों के विकास की विभिन्न 
अवस्थायें, संस्कृत के काव्यों में काव्य-कला की दृष्टि से शकुनों का उपयोग, 
शकूनों का मूल धार, संस्कृत-काव्य में प्राप्त शकुनों की संसार के अन्य 
समाजों में प्रचलित शकूनों के साथ तुलना, आदि-भ्रादि वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से 
शकूनों का अध्ययन सांस्कृत के शास्त्रीय-ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं है। अतः 
भारतीय समाज में झाकुनों की निरन्तर पाई जाने वाली प्रवृत्तियों के उद्गम 
तथा विकास की जानकारी के लिये संस्कृत के काव्यों में प्राप्त weal का 
वैज्ञानिक अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है । 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में शकुनों के अध्ययन के लिये विवेचन की जिस 
दौली को अपनाया गया हे, saw .सम्वन्ध में भी दो शब्द कहना युक्तिसंगत 
होगा.। जहां तक प्रथम ध्याय का सम्बन्ध है, प्रथम खण्ड में संसार के विभिन्न 
समाजों में प्रचलित शकुनों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इस विवरण 
से जहां एक भ्रोर विषय की महत्ता पर प्रकाश पड़ता है, वहां दुसरी ओर 
संस्कृत के काव्यो में प्राप्त शकुनों के विभिन्न समाजों में प्रचलित छाकुनों के 
साथ तुलनात्मक श्रध्ययन से कुछ निष्कर्षों पर पहुँचने में भी सहायता मिली 
है । द्वितीय खण्ड में शकुनों के मूल झाधार का विवेचन किया गया है, जिससे 


संस्कृत-काव्य में प्राप्त शकुनों के आधारभूत सामान्य सिद्धान्तो के तकंसंगत 
अध्ययन में विशेष सहायता मिली है । तृतीय खण्ड में संस्कृत-काव्य में शकुनों 
के वर्गीकरण का अध्ययन करते समय वैदिक-साहित्य में प्राप्त शकुनों के संक्षिप्त _ 
विवरण के साथ-साथ संसार के कुछ अन्य प्राचीन समाजों में प्रचलित शकुनों 
क्के वर्गीकरण की झोर भा संकेत किया गया है। इस प्रकार के झध्यंयन ने 
भारतीय समाज में प्रचलित Gael के उद्गम तथा विकास को समझने में. 
बिशेष योग प्रदान किया 
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द्वितीय अध्याय से सप्तम अध्याय तक संस्कृत के काव्यों में प्राप्त 
शकुनों का अध्ययन किया गया है। संस्कृत के काव्यों में प्राप्त शकुनों को छः 
वर्गों मे विभ'जित किया गया है तथा एक अध्याय एक ही वर्ग के शकुनों से 
सम्वद्ध है । अध्ययन को अधिक योजनाबद्ध बनाने के लिये प्रत्येक भ्रध्याय के i 
आरम्भ में उस अध्याय से सम्बद्ध प्रमुख वर्ग को कुछ खण्डों में विभाजित i | 
किया गया है तथा खण्डों में विभाजित करने के झाधार की ओर भी सकेत 
किया गया है। प्रत्येक खण्ड में उस खण्ड से सम्बद्ध शकुनों का, कवियों के 
कालक़म के अनुसार, विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक काव्य के साथ 
उस काव्य के रचनाकाल का शताब्दी के अनुसार उल्लेख किया गया है। 
संस्कृत के कवियों के कालनिणंय के सम्बन्ध में कभी-कभी पर्याप्त मतभेद पाया 
जाता है। प्रस्तुत प्रबन्ध में कवियों का जो कालक्रम स्वीकार किया गया है, 
उसका शताब्दियों के अनुसार परिशिष्ट में उल्लेख किया गया है । प्रत्येक 
अध्याय के अन्तिम भाग में उस प्रध्याय से सम्बद्ध वर्ग के शकृनों के उद्गम 
तथा विकास पर प्रकाश डाला गया है । उद्गम तथा विकास का विवेचन 
करते समय उस वर्ग से सम्बद्ध शकुनो के आघारभूत सामान्य सिद्धान्तों, एवं 
aga के वैज्ञानिक स्वरूप की शोर संकेत किया गया है । संस्कृत के काव्यों 
में प्राप्त दाकुनौं का संसार के विभिन्न समाजों मे प्रचलित शकुनों के साथ 
तुलनात्मक भ्रध्ययन भी किया गया है। 


अष्टम ग्रध्याय में भ्रपशकुनों की निवृत्ति के उपायों के तुलनात्मक 
विवेचन ने भी भारतीय समाज में प्रचलित शकुनों के विकास की अवस्थाभों 
के भ्रध्ययन में विशेष योग प्रदान किया गया है। नवम अध्याय में उपसंहार 
oD के रूप में प्रमुख निष्कर्षों की भोर संकेत किया गया है । 


संस्कृत-काव्य में शकुनों के प्रस्तुत श्रध्ययन से जो नवीन तथ्य सामने 
E गाये हैं प्रोर उनसे ज्ञान के क्षेत्र में जो अभिवृद्धि हुई है उनका संक्षिप्त 
|| विवरण निम्नलिखित हैः 
7 १--भारतीय समाज में प्रचलित शकुनों के उद्गम तथा विकास का 
0 योजनावद्ध ज्ञान प्राप्त होता है । i 4 
 २-भारतीयसमाज में शकुनो की प्रवृत्ति अतिप्राचीन है। वैदिक 4 
काल से भाधुनिक युग तक यह प्रवृत्ति निरन्तर पाई जाती है । र 
: ३--शकुन-सम्बन्धी प्रवृत्तियों में परिवर्तन बहुत कम हुआ है। शाकुनों 
_ का स्वरूप, उनके आधारभूत सामान्य सिद्धान्त, तथा उनके निर्माणकी | 
प्रक्रिया में योग देने वाले तत्त्व, प्रायः परिवर्तन के प्रभाव से दूर ही रहे हैं | 2 


A 
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भारतीय समाज में शकुनों में विएवास की प्रवृत्ति विपुल व्यापकता तथा 
aafaa दृढता के साथ विद्यमान है । 


४--भारतीय समाज में शकुनों के विकास की दो भ्रवस्थायें परिलक्षित 
होती हैं। प्रारम्भिक अ्रवस्था Hage शकुनों को जानने की तथा उनके 
निराकरण के उपायों की प्रवृत्ति की अत्यन्त प्रबलता पाई जाती है। दूसरी 
भ्रवस्था में शुभाशुभ शकुनों को जानने की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा भ्रपशकुनों 
की निवृत्ति के उपायों का उल्लेख बहुत कम मिलता है । संस्कृत के काव्य 
विकास की दूसरी अवस्था को प्रतिबिम्बित करते हैं । 


५--वैदिक काल में जो उपकरणसिद्ध शकुनो का प्रचलन पाया जाता 
है, संस्कृत के काव्यो में उनका प्रायः अभाव है । 

६--भ्रकाल-घटनाश्नों का वेदिक काल से निरन्तर अशुभ-सूचक के 
रूप में उल्लेख मिलता है । संस्कृत के बौद्ध कवियों के विश्वास इससे भिन्न हैं। 
उन्होंने अकाल घटनाओं को सदेव शुभ-सूचक माना है | 

७- वैदिक काल में भूकम्प को अशुभ माना गया है । बौद्ध कवियों 
ने ada तथा अन्य संस्कृत-कवियों ने भ्रवतार-सूचक के रूप में यत्र-तत्र भुकम्प 
को शुभसूचक माना है। तेरहवीं शताब्दी के बाद के काव्यों में प्राय: भूकम्प 
से प्राप्त शकुनों का उल्लेख नहीं मिलता | 

८--वैदिक काल में कपोत को यमदूत कहा गया है और उससे केवल 
अशुभ शकुनो की प्राप्ति में विश्वास व्यक्त किया गया है । रामायणकाल में 
भी कपोत के सम्बन्ध में यही प्रवृत्ति पाई जाती है । किन्तु रामायण के बाद 
के काव्यों में कपोत से प्राप्त शकुनो का प्रायः उल्लेख नहीं मिलता । 

&- संस्कृत के जैनकाव्सों में स्वप्नों का अत्यन्त विस्तार के साथ 
उल्लेख ही नहीं मिलता, प्रत्युत स्वप्नो से प्राप्त शकुनों के वर्णन का एक 
सामान्य भ्राघार भी परिलक्षित होता है। जैन-काव्यों की यह प्रवृत्ति संस्कृत 
के अन्य काग्यो से भिन्न प्रतीत होती है । 

१०--जांतिविशेष की स्त्री अथवा पुरुष के दशंन से प्राप्त शकुनो का 
वैदिक काल तथा रामायणकाल में उल्लेख नहीं मिलता। रामायण के परवर्ती 
काव्यों में शकुन के क्षेत्र में यह एक नवीन प्रवृत्ति है । 

११--संस्कृत के काव्यों में काव्य-कला की हृष्टि से भावी घटनाशों 
की सूचना प्रदान करने के लिये भी शकुनों में विद्वास की प्रवृत्ति का 

यथोचित उपयोग किया गया हे । 
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१२-संस्कृत के काव्यों में प्राप्त शङ्ुनों, तथा संसार के विभिन्न 
समाजों में प्रचलित api के तुलनात्मक भ्रव्ययन से समान परिस्थितियों 
सें मानव की विचारधारा की एकात्मता में विश्वास ee होता है! 


अन्त में उन सभी विद्वानों के प्रति, जिनके ग्रन्थों रो विषय के अध्ययन 


में सहायता मिली है, तथा डा० शिवराज जी के प्रति जिन्होंने पथ-प्रदर्शन के 


कार्ये में कभी अपने कष्ट एवं ग्रसुविधा की चिन्ता नहीं की, मैं हादिक कृतज्ञता 
प्रकाशित करता हूँ । ` 


विनोत--. 
दोपचन्द्र शर्मा 
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संस्कृत-कात्प A शकुन 
अनुक्रमणिका 


अध्याय १--भुमिका a 
१--संसार के विभिन्न समाजों में शकुनों का प्रचलन । १-९४ 
२--शकुनों की उत्पत्ति का मूल आधार । २५-३८ 
३--संस्कृत-काव्य में शकुन झौर उनका वर्गीकरण । ३६-५४ 

भ्रध्याय २-प्रहोपग्रहों से प्राप्त शकुन । ५५-षर 
१-- सूय तथा चन्द्रमा से प्राप्त शकुन । ५४-६४ 
२--घृमकेतु तथा उल्का से प्राप्त शकुन । ६५-७१ 
३--अन्य नक्षत्रों से प्राप्त शाकुन । ७२-५२ 

अध्याय ३--प्राकृतिक तत्वों से प्राप्त शकुन । ८३-११७ 
१--वायु की भ्रनुकूलता तथा प्रतिकूलता सै प्राप्त कुन । ५३-८८ 
२--यांधी से प्राप्त शकुन । ८९-९१ 
३--बिजली से प्राप्त शकुन । RQ 
४--वर्षा से प्राप्त शकुन । ` ६३-१०० 
५४--भ्रकाल-घटनाओं से प्राप्त शकुन । १०१-१०४ 
६---भूकम्प से प्राप्त शकुन । १०५-१०९ 
७ — दिशाओं की निमंलता, मलिनता तथा दाह से प्राप्त शकुन । 

; ११०-११७ 

अध्याय *--पशुपक्षियों श्रादि को गतिविधियों से प्राप्त शकुन। ११८-१६० 
१- श्रुगाल तथा इवान से प्राप्त शकुन । ११८-१२६ 

` २-हस्ती तथा प्रदव से प्राप्त शकुन । १२७-१३२ 
३--गुध्र, काक तथा उलूक से प्राप्त शकुन | १३३-१४२. 
४-- विविध पशुपक्षियों तथा अन्य जीवों से प्राप्त THT | १४३-१६० | 
EAT १- श्ञारीरिक लक्षणों से प्राप्त शकुन । १६१-१८८ 


१--प्रांख, भुजा, जंघा प्रादि के स्फुरण से प्राप्त शकुन । १६१-१७७ | = 


२ इन्द्रियों की शिथिलता तथा क्रियाशीलता से प्राप्त शकुन | 
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झध्याय ६--स्वप्नो से प्राप्त शकुन | १८९-२३७ 
१-खाह्वामुहत के स्वप्नों से प्राप्त शकुन। . . १८९-२०६ 
२--ज्राह्ममुह॒र्तेतर काल के स्वप्नों से प्राप्त शकुन । २०७-२३७ 
अध्याय ७--विविध शकुन । २३८-२७२ 
१--वस्तु के टूटने तथा गिरने से प्राप्त शकुन । २३८-२४४ 
२--जातिविशेष की स्त्री ग्रथवा पुरुष के दशान से प्राप्त शकून । 
२४५-२५० 
३—ग्रन्य । ; २५१-२७२ 
qan ८--संस्कृत-काव्य में aE की निवृत्ति के लिये 
विहित उपाय और प्रायश्चित । २७३-२८२ 
WAT उपसंहार । २८३-२८८ 
परिशिष्ट - क 
संस्कृत के काव्यों तथा अन्य ग्रन्थों की सूची । क--ढ 
परिशिष्ट--ख 
कवियों का शताब्दियो के अनुसार कालक्रम qa 
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अध्याय १ 
भूमिका 

१-संसार के विभिन्न समाजों में शकुनों का प्रचलन | 

संसार के विभिन्न समाजों में प्रचलित शकुनों का संक्षिप्त विवरण 
प्रस्तुत करने से पूर्व शकुनो के स्वरूप पर विचार करना युक्तिसंगत होगा । 
“ऐसी आकस्मिक घटना को, जिसे भविष्य का द्योतक समभा जाता है, शकुन 
कहते हैं; भविष्य के सम्बंध में अप्राथित संदेश का नाम शकून है” ।! “जिसके 
द्वारा शुभ एवं ग्रशुभ का ज्ञान हो सके उसे शकुन कहते हैं” १क । “कुछ 
आकस्मिक घटनाओं को, जो किसी समय भावी शुभाशुभ की द्योतक समभी 
जाती थीं, शकुन कहते हैं” !ख । “देवी शक्ति द्वारा प्रेषित ऐसे संकेत को, जिसके 
सम्बंध में यह विशवास पाया जाता है कि वह किसी भावी घटना का सूचक 
है, शकुन कहते है; उस संकेत व भावी घटना के बीच का रण-कार्य-सम्बंध 
नहीं होता”२। “दैवी शक्ति द्वारा प्रेरित भाविसूचक संकेत का नाम 

~ g- An omen is an event which is supposed छा supposed to indicate 
destiny, the chief feature being the gratuitous nature of the 
happening; it is a message about the future which we do not 


seek for. 
T. Sharper Knowlson : The origin of popular supersti- 


tions and customs, 1930, ?. 162. 
१क- “शक्नोति शुभाशुभ विज्ञातुमनेनेति शकुनम्‌ ।” 
शब्दकल्पद्रुम, १९६१, पंचम काण्ड, Jo २। 

१ख- “Certain accidental circumstances which were once . 
thought to predict good or evil.” 

The New Popular Encyclopedia, Vol. X, P. 164. 

२- ‘Jt (omen) is a sign believed to prognosticate a future 
event between which and the event foretold there appears no 
relation of cause and effect but which is usually received as an 
intimation from a superior power.” 3 

A. H. Mc Donnald : The Encyclopedia Americana, 1947, 


Vol. XX, P. 682, 
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झाकुन है”रक । “ऐसी झाकस्मिक घटना को, जिसे भावी शुभाशुभ का द्योतक 
समझा जाता है, शकुन कहते हैं” रख । “भावी शुभ AT AYA फल की द्योतक 
किसी घटना, अद्भुत हृद्य या संयोग को शकुन कहते हैं” रग । वसंतराज ने 
द्विपद आदि की विविध गतिविधियों से प्राप्त मानव के भावी शुभाशुभ के 
द्योतक संकेतों को झाकुन की संज्ञा दी है २घ । 

इन परिभाषा्रों से “शकुन” के स्वरूप पर जो प्रकाश पड़ता है, 
उससे निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:-- 

१- कोई भी झाकस्मिक या अपूव घटना, संयोग या हृदय भाविसूचक 
संकेत के रूप में दाकुन का विषय वन सकता है ३। 

२- भाविसूचक संकेत पुवंप्रयत्नसाघ्य न होकर आकस्मिक होता है । 
उदाहरणार्थ किसी प्रमुख कार्य के लिये यात्रा के प्रारम्भ में वेश्या के सिर पर 


a 


रक- “A supernaturly inspired clue to the future.” 

Charles Winick : A Dictionary of Anthropology, P. 391. 

२ख- “A casual event of occurrence supposed to portend 
good or evil.” 

The century Dictionary, Vol. V. P. 4105. : 

रग- “An occurrence, phenomenon or incident regarded 
as an indication of a favourable or unfavourable issue.”’ 

Funk & Wagnalls New Standard Dictionary of the 
English Language, Vol. III, P. 1722, 

रघ- शुभाशुभविनिणंयाय हेतुन्‌ णां यः शकुन स उक्त: | 

गतिस्वरालोकनभावचेष्टासंकी णनाम्ना द्विपदादिकानाम्‌ || 

वल्लालसेनदेव-रचित श्रदुभुतसागर के पृष्ठ ५६९ पर उद्घृत | 

३- “No unexpected or unusual occurrence is too trivial 
to be the subject of an omen. Mysterious sounds, knocks, bells, 
accidents to inanimate objects as implements, tools, pictures; 
p:rsonal accidents or sensations, shivering, tingling, stumbling; 
the movements cries or actions of birds and beasts, wild or do- 
mestic; dreams. unusual appearances in the fire or the heaven; 
unaccountable events such as flowers or fruit trees blossoming 
out of season or a space omitted in sowing a crop; anything, 
person or animal, seen or encountered at the new year, or on 
beginning a journey or any other enterprise; all these are every- 
where liable to be taken as omens”, । 

_ —€; S. Burne : Fhe Handbook of Folklore, 1914 P. 124; 
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जलपूर्ण घट का दर्शन कार्यसिद्धि का सूचक होने के कारण शुभ माना गया 
है। वेश्या के दर्शन कीं इस प्रकार की घटना यदि किसी पूर्व योजना के 
अनुसार घटित होती है, तो शकुन के क्षेत्र से बाहर चली जाती है। इसी 
प्रकार किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये जाते समय सर्प द्वारा रास्ता काटना, 
असफलता का द्योतक होने के कारण अशुभ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति 
पूर्व-योजना के अनुसार अपने शत्रु के मार्ग में सर्प छोड़ दे, तो सर्प द्वारा रास्ता 
काटना शकुन के क्षेत्र के अन्तर्गत न होगा । 


३- सूचक संकेत एवं भावी घटना में कारण-कार्य-सम्बंध नहीं होता । 
शकुन वस्तुतः ऐसा संकेत है जो कारणान्तर से उत्पन्न होने वाले कार्य की 
सूचनामात्र देता है, स्वयं उस सूचित भावी घटना का कारण नहीं होता । 
वराहमिहिर के अनुसार शकुन जन्मान्तर में कृत कर्म के भावी फल की .सूचना 
देता है ३क । वाल्मीकि रामायण में रावण को समभाते समय विभीषण ने 
राक्षसों के विनाशसूचक अनेक शकुनों का उल्लेख करते समय सीताहरण को 
भावी विनाश का कारण कहा है और इसीलिये रावण से आग्रह किया है कि 
विनाश से बचने के लिये उसके (विनाश के) कारणभूत सीताहरण को समाप्त 
करके सीता राम के लिये सौंप दी जाय ३ख । स्पष्ट है कि भाविसूचक संकेत 
भावी घटना का कारण नहीं है। 

४- शकुनो का कार्य क्षेत्र भविष्य के सम्बंध में शुभाशुभ की सूचना 
Son सीमित है । भविष्य को प्रभावित करना उनके क्षेत्र से बाहर है I 
जादू तथा शकुन में यही प्रमुख अन्तर है कि जहां एक- ओर जादू-टोनों का 


रेक अन्यजन्मान्तरक्ृतं कर्मे पुसां शुभाशुभम्‌ | 
यत्‌ तस्य शकुन: पाकं निवेदयति गच्छताम्‌ ॥ 
वराहमिहिरः बृहत्‌-संहिता, AEATT ८६। ५ Jo Yoo | 
ग्रपचारेण नराणामुपसर्गः पापसंचयादभवति । 
संसूचयन्ति दिव्यान्तरिक्षभीमास्त उत्पाताः ॥ 
वराहमिहिरः बृहत्संहिता, अध्याय ४६।२, Jo २५७। 


३ख- थदाप्रभृति वेदेही संप्राप्तेमां पुरीं तव । 
तदाप्रभृति हृष्यन्ते निमितान्यशुभानि नः ।। 
तदेव प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदं क्षमम्‌ । 
रोचते यदि वेदेही राघवाय प्रदीयताम्‌ ॥ 
वाल्मीकिः रामायण, युद्धकाण्ड; सगं १०।१४; २२, Fo &९३। 
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मुख्य उद्देश्य भविष्य को प्रभावित करना है वहां दूसरी ओर शकुनों का प्रमुख 
लक्ष्य भावी शुभाशुभ के सम्बंध में केवल सूचना देना है २ग । 

शकुन के अतिरिक्त भाविसूचना की कुछ अन्य पद्धतियो में भी विश्वास 
पाया जाता है । इन अन्य पद्धतियों में फलित-ज्योतिष, सामुद्रिक एवं झाकाश- 
वाणी का स्थान प्रमुख हे । अंग्रेजी का ‘Divination’ ३घ शब्द अधिक 
व्यापक है तथा इससे भाविसूचना की सभी पद्धतियों का बोध होता है । शकुन 
भी इन पद्धतियों में से एक है । फलित-ज्योतिष ‘Astrology’ ३च का क्षेत्र 
शकुन के क्षेत्र की अपेक्षा सीमित है । नभःस्थ पिण्ड मनुष्यों के भाग्य पर 
प्रभाव डालते हैं और उनकी दृष्टि से भविष्य को पहले से बतलाया जा सकता 
है । “बहुत प्राचीन समय से ग्रहों और नक्षत्रों की गतिविधि तथा उनका 
मनुष्यों पर प्रभाव स्वीकार किया गया है और उसका अध्ययन किया गया 
है । इस विषय का विवेचन फलित-ज्योतिष में किया जाता है। फलित- 
ज्योतिष का सम्बंध गणित-ज्योतिष से है और वह गरित-ज्योतिष पर 
आश्रित है । गणित-ज्योतिष में ग्रहों की गति का विशेष विवेचन होता है” ३छ । 
ग्रतः गणित-ज्योतिष को ग्राधार मानकर प्राप्त होने वाली ग्रहों एवं 
नक्षत्रों की विशेष स्थिति के अ्रध्ययन से मनुष्यों के भविष्य का अनुमान 
फलित-ज्योतिष के क्षेत्र के अन्तगत है । इसके विपरीत ग्रहों एवं नक्षत्रों की 
अपूर्व स्थिति को जब भावी शुभाशुभ की सूचक भ्राकस्मिक घटना के रूप में 
ग्रहण किया जाता हे तो इस प्रकार की घटना शकुन का विषय बन जाती 


—- 


३ग- Man, 1910, P. 167 published by the Anthropological 
Instiute, London. 
३घ- “पक्षिगतिहस्तरेखादिलक्षणात्‌ भविष्यदनुमानम्‌ ।” 


Sir M. M. Williams : A Dictionary, English and Sanskrit. 
1961, Page 201. 


“The process of obtaining knowledge of secret or future 
things by means of oracles omens or astrology, from contact - 
with superhuman or divine sources.” 


—Encyclopedia Britannica, 14th Ed., Vol. 7, p. 450. 
३च- “The ancient art or science of divining the fate and 


future of humam beings from indications given by the positions 
of stars and other heavenly bodies.” 


—Encyclopedia Britannica, 14th Ed., Vol. 2, p. 575. 
बेछ- aio वी० वरदाचाये : संस्कृत-साहित्य का इतिहास । 
(हिन्दी प्रनुबाद) go २९१ | 
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है । फलित-ज्योति की भांति शकुन गणित-ज्योतिष पर आश्रित नहीं होता। 
धुमकेतुओं का उदय उल्काओं तथा नक्षत्रों का पतन, सूयं में काले धब्बे आदि 
का दर्शन, सूर्य-चन्द्रमा की परिधि-मण्डल के मध्य में स्थिति, तथा सूर्य-चन्द्र- 
ग्रहण को प्रायः संसार के सभी समाजों में एक आकस्मिक एवं अपूर्वं घटना 
के रूप में स्वीकार किया गया है । शेष ग्रहों एवं नक्षत्रों की विशेष स्थिति में 
जब एक भाविसूचक आकस्मिक घटना के रूप में विश्वास व्यक्त किया जाता 
है, तो उनकी इस प्रकार की स्थिति शकुन का रूप धारण कर लेती ZI 


फिर भी उनशेष ग्रहों एवं नक्षत्रों से प्राप्त शकुन फलित ज्योतिष से विशेष 
रूप से प्रभावित प्रतीत होते हैं । 


सामुद्रिक द्वारा हस्तरेखा भ्रादि शारीरिक लक्षणों से भविष्य के 
सम्बंध में सूचना प्राप्त की जाती है । बाहु, नेत्र, जंघा आदि का स्फुरण, 
इन्द्रियों की शिथिलता तथा क्रियाशीलता, तथा छींक आदि ऐसे शारीरिक 
लक्षण है जिनका उदय निश्चित रूप से एक आकस्मिक घटना के रूप में 
होता है । अतः इस प्रकार के भाविसूचक संकेत निस्सन्देह शकुन के क्षेत्र के 
aaia है । शेष शारीरिक लक्षणों में जब एक भाविकसूचक आकस्मिक 
घटना के खूप में विश्वास व्यक्त किया जाता है तो वे शकुन का रूप धारण कर 
लेते हैं, अन्यथा वे सामुद्रिक कहे जाते हैं । फिर भी इन शेष शारीरिक लक्षणों 


से प्राप्त शकुन निस्सन्देह सामुद्रिक-शास्त्र से प्रभावित Fi शकुन का क्षेत्र 
फलित-ज्योतिष तथा सामुद्रिक-शास्त्र के क्षेत्र की भ्रपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है 


आकाशवाणी या देवप्रसाद (oracles) ३ ज द्वारा भी भाविसूचना में 
विशवास पाया जाता है । इस प्रकार सूचनाओं की प्राप्ति में प्रयत्नसाध्य एवं 
आकस्मिक घटनाओं का सम्मिश्रण रहता है | अतः देवप्रसाद या आकाशवाणी 


से प्राप्त होने वाले शकुन उपकरणसिद्ध शकुनों की श्रेणी में झाते हैं। 
आकाशवाणी या देवप्रसाद का क्षेत्र शकुन के क्षेत्रकी भ्रपेक्षा अत्यधिक सीमित है । 


इस स्थल पर शकुन के वाचक कुछ अन्य शब्दों पर भी विचार करना 
युक्तिसंगत होगा । उत्पात, उपसगं, तथा अदभुत शब्दों से प्रकृति के विपर्यास 
का बोध होता है । मनुष्यों के अविनय से पाप इकट्ठे होते हैं तथा उन पापों 
से उपद्रव होते हैं । दिव्य, ग्रान्तरिक्ष तथा भौम उत्पात इन उपद्रवो को सूचित 
करते हैं। इस प्रकार इन शब्दों से प्रकृति के विपर्यास से सम्बद्ध अशुभ-सूचक 
३ज-- *‘Responses believed to be given by a deity or super- 
natural being or in some supernatural manner to a worshipper 
or inquirer; also the place where the responses were uttered in 
accordance with certain prescribed ceremonies.” 
The New Popular Encyclopedia, Vol. X, 9 181- 
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चिह्नो का बोध होता है । 'शकुन' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है 

तथा उससे सभी. प्रकार के भावी शुभ एवं अशुभ के सूचक संकेतों का बोध 
होता है, जबकि उत्पात, उपसगं तथा अद्भुत शब्द से केवल एक. विशेष 
कोटि के अशुभ-सूचक संकेतों का बोध होता है । अग्रेजी के (Prodigy तथा 
Portent) ३ क शब्द प्रायः उत्पात, उपसर्गे तथा अदूम्रुत शब्दों के ही - 
पर्यायवाची हैं | र $ 


` प्रकृति में होने वाली श्रद्भुत घटनाओं, विशिष्ट पशुप क्षियो, शारीरिक 
क्रियाओं, ग्रहोपग्रहों एवं स्वप्न आदि से प्राप्त शकुनो को शुभाशुम का सूचक 
मानने की प्रबृत्ति लगभग संसार के सभी समाजों में समान रूप से पाई जाती 
जाती है । शकुनो का उद्गम कव हुआ, कुछ नहीं कहा जा सकता, वे उतने 
ही प्राचीन हैं जितनी मानवजाति४। झाज के सभ्य कहे जाने वाले समाजों 
में भी उनका प्रचलन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और उनमें न केवल 
afafa ही, प्रत्युत शिक्षित लोग भी विश्वास करते है । यह कहना भ्रथुक्ति- 
संगत होगा कि शकुनो का प्रचलन समाप्त होता जा रहा है, वे आज भी 
अपना प्रभाव रखते हैं४क | 


ग्रहोपग्रहो से प्राप्त शकुनों में ब्रिटेन में नवीन चर्च की आधारशिला 

के उत्सव के अवसर पर सूर्य का भ्रचानक चमकना शुभ माना गया है! । 

संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में न्यूयाकं की कम्पनियों के हानि-लाभ का सम्बंध -सूर्य- 

कलको से जोड़ा जाता है: । आस्ट्रेलिया में सूर्यं की गणना अशुभ नक्षत्रों में 

की जाती है*। वेवीलोन में सूर्यग्रहण को अशुम-सूचक माना गया è< । ग्रीस 
7 


रेभ- Sir M. M. Williams : A Dictionary, English & 
Sanskrit, 1961, p. 628 & 608 respectively. 

¥— T. Sharper Knowlson : The origin of popular super- 
stitions And Customs, 1930, p. 162. 

४क- Ibid, p. 163. 

५— Ibid, P. 165. 

६- हिन्दी विशवभारती, खण्ड १, Jo २६२-२६३ । 

७- F. Ratzel : History of Mankind, 1897, Vol. 1, 
P. 384. 


प- Folklore by Folklore Society London, Vol, 65-66, 
2. 335. 
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तथा रोम में. सुयंग्रहण की गणना अशुभ घटनाओं में की गई है* । जापान 
में अधिक देर तक होने वाला सूयं-ग्रहण अशुभ-सूचक : समझा गया है*" । 
ईरान में मुहरंम के. दिनों में होने वाला सूमंग्रहण अनाज की श्रच्छी उपज, 
जीवनोपयोगी पदार्थो के मूल्य में गिरावट, राजा की शत्रु पर विजय, भूकम्प 
तथा बीमारी का सूचक माना गया है? । भारतवर्ष में सूर्यग्रहण प्रायः 
अनिष्टसूचक' *, सूर्यं में कलंकों का ` दृष्टिगत होना दुभिक्ष-सुचक”३, एवं 
सूर्य के चारों और प्रभामण्डल का होना अतिवृष्टि-सूचक* * माना गया है। 
ब्रिटेन में चन्द्रमा से प्राप्त होने वाले अनेक शकुनों में विश्वास पाया 
जाता है । वातायन के मध्य से चन्द्रमा का प्रथम दर्शन अशुभ माना गया 
है?५। सीधे कंधे के ऊपर से नवीन चन्द्रमा का दर्शन शुभ तथा वाये कंधे 
के ऊपर से अशुभ माना गया है१५। कृष्णपक्ष में उत्पन्न लड़का या लड़की 
अगली यार विपरीत लिंग के बच्चे के जन्म के द्योतक समभे जाते हैं, किन्तु 
शुक्ल-पक्ष में उत्पन्न लड़का या लड़की AN वार समान लिग वाले बच्चे के 
जन्म की सुचना देने वाले माने गये है१६ । फ्रांस में कृष्णपक्ष में वृक्षों का 
काटना शुभ माना गया है, क्रान्ति से पूर्व वहां इस प्रकार का कानून भी 
विद्यमान था१७। जमनी में नवीन चन्द्रमा तथा पूर्ण चन्द्रमा को अत्यन्त 


&— W, smith: Dictionary of Greek & Roman Anti— 
quities, 1865, P. 417. - 

१०- James Hastings: Encyclopedia of Religion & Ethics, 
1911, Vol. 4, P. 806. 2 

११- Bess Allen Donaldson: The Wild Rue,, 1938,. 
P. 105. : n ० 
१२- W. Crooke: An Introduction to The Popular Reli- 
gion and Folklore of Northern India, 1894, P. 11. 

१३- हिन्दी विश्वभारती, खण्ड १, Jo २६२-२६३ । 

१४- W. Crooke An introdcution to The Popular Reli— 
gion and Folklore of Northern India, 1894, ?, 8. 

१५- E. & M. A. Redford: Encyclopedia of Superstitions, 


1947, P. 176. . ti 
१६- Ibid. २. 69. CR 
१७- Alexander Porteous: Forest Folklore, 1928, P. 38. 
. And 
J.G. Frazer: The Golden Bough, 1919, Pr. 4, Vol. 2, 


P. 136. 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
° G 


Ya माना गया है । यदि वहां के निवासियों को कृष्णपक्ष में युद्ध के मैदान 
में जाना पड़ता, तो वे निराशा का अनुभव करते थे१८ । दक्षिणी तथा पूर्वी 
अफ्रीका में चन्द्रग्रहण एवं कृष्णपक्ष का समय अशुभ तथा शुक्ल-पक्ष का समय 
शुभ माना गया है१९ | केनेडा में सीधे कंधे के ऊपर से नवीन चन्द्रमा का 
दर्शन शुभ, किन्तु वातायन या अन्य किसी व्यवधान के मध्य से नवीन चन्द्रमा 
का दर्शन अशुभ माना गया है२० | दक्षिणी-अ्रमेरिका में कृष्णपक्ष में वृक्षों 
का काटना तथा अनाज का AMT शुभ माना गया है२१। आस्ट्रेलिया में 
चन्द्रमा को शुभ नक्षत्र के रूप में मान्यता दी गई है२२ । जिस समय द्वितीया 
का चन्द्रमा छिपने वाला हो, उस समय कार्य करना घर में किसी की मृत्यु का 
द्योतक होने के कारण तथा नवीन चन्द्रमा के उदय के समय कार्य करना, 
जंगली सूझरों द्वारा खेती को हानि पहुँचाने का सूचक होने के कारण, मलय- 
प्रदेश में AYA माना गया है२३। बर्मा में नवीन गृह के निर्माण के लिये 
वांसों का कृष्णपक्ष में काटना शुभ माना गया है२४। वेबीलोन में चन्द्र- 
ग्रहण को, जिस मास में हो, उसी के अनुसार, शुभ एवं अशुभ माना गया 
है२५। इसी प्रकार विभिन्न मासों के अनुसार चन्द्रमा का परिधि के मध्य 
में स्थित होना भी शुभाशुभ का द्योतक माना गया है२६ । ईरान में नवीन 
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चन्द्रमा की ग्रद्धंगोलाकार रेखा यदि बांई और भुकी हुई हो तो बच्चों की 
मृत्यु-संख्या एवं गर्भपात में वृद्धि की सूचक, यदि सीधी atx मुकी हुई हो 
तो महामारी की सूचक होने के कारण श्रशुभ मानी गई है२७। रेखा का 
अत्यधिक पतला होना वर्षा की अधिकता का सूचक माना गया है२७। ग्रीस 
रोम तथा चीन आदि में ग्रहण को अशुभ माना गया है२८। चर्द्ग्रहणा 
को भारतवर्ष में प्रायः अशुभसूचक माना गया है२९। चन्द्रमा के चारों 
ओर प्रभामण्डल का उदय सुखा और दुर्भिक्ष का सूचक समझा गया है३०। 
शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चन्द्र-दशंन शुभ माना गया है३१ । विभिन्न मासों 
में चन्द्र-दर्शन तथा चन्द्ररेखा के दोनों कोनों की स्थिति के ग्रनुसार भी गुजरात 
प्रदेश में अनेक झकुनों को मान्यता प्राप्त SR । 


ब्रिटेन में आकाश में देदीप्यमान धूमकेतु का उदय विविध भावी 
विपत्तियों का सूचक होने के कारणा अशुभ माना गया है३३। आस्ट्रेलिया 
में धूमकेतु का उदय विनाश का सूचक माना गया है३४। वेबीलोन में 
निसान-मास (Nisan) Ñ धूमकेतु का उदय राजा की मृत्यु का सूचक. तथा 
ware मास (Ayar) È अराजकता का द्योतक होने के कारण AYA माना 
गया है३५। जापान में घूमकेतु का उदय अशुभ शकुन के रूप में स्वीकार 
किया गया हूँ३६। मुस्लिम समाज में भी यही प्रवृत्ति पाई जाती है । ईरान 
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में धूमकेतु का उदय अशुभ माना गया है३७ । यहुदियों में किसी नक्षत्र 
अथवा धूमकेतु का अचानक उदय विनाश-सूचक समझा गया RIGI भारत- 
वर्ष में धूमकेतु का उदय राजा एवं राष्ट्र के लिये भयंकर विपत्ति का सूचक 
होने के कारण AYA माना गया है३९ । 
उल्कापात के सम्बंध में भी इसी प्रकार के विश्वास देखे जाते हैँ 1 
अण्ड्मान- द्वीपो, क्वीन्सलैंड की कुछ जातियों तथा मध्य ane faar Ñ 
उल्का-दर्शन अशुभ माना गया है४० । प्रचीन ग्रीस में उल्का-दर्शान अत्यन्त 
अशुभ समझा गया है४१ । जमंनी के कुछ भागों में यह विश्वास प्रचलित 
है कि अन्तरिक्ष में प्रत्येक व्यक्ति के जन्म कै समय एक नक्षत्र स्थापित किया 
जाता है तथा उस व्यक्ति की मृत्यु के समय उल्का के रूप में उस नक्षत्र. का 
पतन हो जाता है४२। श्रफ्रीका के विभिन्न प्रदेशों में तथा उत्तर-पश्चिमी 
अमेरिका में उल्का-दर्शन किसी साधारण या महान्‌ व्यक्ति की मृत्यु का सूचक 
माना गया हे४३ । पोलेण्ड के यहूदियों में भी इसी प्रकार का विश्वास 
प्रचलित हैं४४। रोम एवं चीन में उल्कादशंन अशुभ माना गया ZEY I 
बेवीलोन में निसान (Nisan) मास में उत्तर से दक्षिण की ओर जाता हुआ 
उल्का तूफान, आतंक, रक्तपात एवं राज्य में अशांति का सूचक होने के कारण 
अत्यशुभ माना गया है४६ । मोहम्मद साहब के अनुयायी उल्काओं को जिन 
(भूत पिशाच) तथा दैत्य के रूप में मान्यता देते हैं और उन्हें अशुभ समभते 
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avo । भारतवर्ष में उल्कापात, भूकम्प, दुर्भिक्ष, महामारी, तस्कर-भय, 
समुद्री तूफान एवं किभी महानु पुरुष की मृत्यु का. सूचक होने के कारण 
अत्यन्त अशुभ माना गया है४८ | १ 

अन्य नक्षत्रों से भी शकुन प्राप्त किये जति हँ । उदाहरणार्थ भारत- 
वर्ष में मूल नक्षत्र में बालक का जन्म पिता के जीवन के लिये घातक समभा 
जाता है तथा इस अपशकुन की निवृत्ति के लिये विविध उपाय किये जाते 
ave | इसी प्रकार आकाश गंगा, सप्तषिमण्डल, आदि से प्राप्त अनेक शकुन 
प्रचलित हूँ १० । ig 

प्राकृतिक तत्वों से प्राप्त झकुनों में भूकम्प, विजली, वर्षा, इन्द्रधनुष, 
झंझावात आदि से प्राप्त शकुन प्रमुख रूप से पाये जाते है । आय रलेण्ड में 
शनिवार के दिन इन्द्रधनुष का दर्शन एक सप्ताह तक निरन्तर वर्षा का 
सुचक माना गया हैं५१। वेल्स (इंगलेण्ड) के देहातियों में नवम्बर तथा 
३१ जनवरी के मध्यकाल में तड़क के साथ विजली का चमकना ग्राम के 
प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु का सूचक होने के कारण अशुभ माना गया है५२। 
दक्षिण-पूर्वी भ्रफ़ीका में अशनिवृष्टि में दुर्ध-निमित पदार्थो का खाना अशुभ 
माना गया है, एवं करकावृष्टि में खेती का काम करना और भी अधिक 
करंकावृष्टि का सूचक माना गया है५३। पश्चिमी प्रशान्त-महासागर के 
कुछ AN में बालक द्वारा इन्द्रधनुष की ओर सकेत करना उस की माता की 
मृत्यु का सूचक होने के कारणा AYA माना गया है५४। मलयप्रदेश में वर्षा 
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का गिरकर अचानक बन्द हो जाना किसी हत्या का सूचक माना गया है५५ । 
रोम में बिजली का वाम.से दक्षिण की ओर चमकना शुभ तथा दक्षिण से 
वाम की ओर चमकना अशुभ माना गया है५६ । बेबीलोन में अनेक शकुनों 
को मान्यता प्राप्त है। वर्ष के प्रथम मास के प्रथम दिन उत्तरी वायु का 
चलना AA तथा अन्य पशुओं की मृत्यु का सूचक माना गया है५७, निसान 
(Nisan) मास में नगरों पर लाल धूलि का गिरना५८, और उत्तरी वायु के 
साथ वर्षा का होना५६, अशुभ माना गया है । अप्रैल के प्रारम्भ में पुर्व में 
इन्द्रधनुष का दर्शन भ्रच्छी फसल का सूचक होने के कारण शुभ माना गया 
ko । भूकम्प को प्रायः सभी परिस्थितियों में ग्रशुम६१ तथा बड़ी बाढ़ का 
आना अ्रशुभ६२ माना गया है। ग्रीस तथा रोम में भूकम्प, रक्तवर्षा, पाषाण- 
वर्षा एवं दुग्ध-वर्षा को श्रत्यशुभ समझा गया है६३ । जापान में भूकम्प, बाढ़ 
तथा आँधी को युद्ध का सूचक होने के कारण अशुभ माना गया है६४। 
ईरान में इन्द्रधनुष की विशेष स्थिति एवं उसके प्रमुख वर्ण का, तथा वायु 
की गन्तव्य दिशा का निरीक्षण करके अनेक शुभाशुभ शकुन प्राप्त किये 
जाते हैं, इसी प्रकार Ranta, विजली की चमक तथा घूलिमेघों से प्राप्त 
अनेक शुभाशुम शकुनों को मान्यता दी गई है६५ । यहूदियों में भूकम्प एवं 
विद्यूत्पात को विनाश-सूचक माना गया है६६ । भारतवर्ष में गजेन आदि 
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६१- Ibid, P. 146-147, 


६२- Encyclopedia of Religion & Ethics, 1911, Vol. 4, 
P. 785. 

६३- W. Smith; Dictionary of Greek & Roman Antiqui- 
ties, 1865, P. 417. 
र नक Encyclopedia of Religion & Ethics, 1911, Vol. 4, 
P. 806. 

६५- Bess Allen Donaldson: The Wild Rue, 1938, 
P. 99-100. 
oe ६६- Encyclopedia of Religion & Ethics, 1911, Vol. 4, 

Ey र 09 , 
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प्राकृतिक तत्वों से प्राप्त विविध शकुनों को मान्यता दी गई है६७॥ 

पशु-पक्षियों की बोली एवं उनकी गतिविधियों से प्राप्त शकुनों का 
बाहुल्य है । उल्लू को प्रायः सभी समाजों में सर्वाधिक दुर्भाग्य-सुचक माना 
गया है । ब्रिटेन में इसके रुक्ष तथा दारुण शब्द को निकट भविष्य में भयंकर 
दुर्भाग्य का सूचक माना गया है६८ । दक्षिणी अफ्रीका में उल्लु का HHT शब्द 
मृत्यु-सूचक माना गया है ६९ । केनेडा में तीन रात निरन्तर उल्लू के कर्कश 
शब्द का सुनना परिवार में किसी की मृत्यु का सूचक समका गया है७० | 
उल्लु का शब्द पोलीनेशिया (प्रशान्त महासागर का एक द्वीप-समूह) में 
उसकी गन्तव्य दिशा के अनुसार शुभ या अशुभ७१, अमेरिका के दक्षिण- 
परिचमी भाग में agao चीन में किसी पड़ोसी की मृत्यु का सूचक७३, 
ग्रीस तथा रोम में सर्वाधिक दुर्माग्य-सुचक ७४ तथा ईरान में आवाज के 
दुःखजनक एवं सुखजनक होने के झाधार पर क्रमशः AYA तथा शुभ७५ 
माना गया है । न्यूजी येड में मंत्रणा के समय उल्लु का कंश शब्द अशुभ 
किन्तु युद्धपरिषद्‌ के लिये शुभ७६, तुर्की में उल्लु का शब्द अशुभ किन्तु श्वेत 
उल्लु का शब्द शुभ७६ माना गया है । भारतवर्ष में घर के ऊपर स्थित उल्लू 
का ककंश शब्द किसी निकट-सम्बंधी अथवा परिवार के सदस्य की मृत्यु का 
सूचक होने के कारण अत्यन्त AYA माना गया है७७ | 


६७- R, 8, Enthoven: Folklore Notes, 1914, ९. 27, 28 


and 33, 
६८- T, Sharper Knowlson: The Origin of Popular Super- 


stitions And Customs 1930, P. 171, 

६९- B. J. F. Laubscher: Sex, Custom And Psychopa- 
thology, 1937, Chapter II, P. 14-15. 

\go— Journal of American Folklore, Vol. 31, (1918), 


P. 12. 
७१- Encyclopedia of Religioon & Ethics, 1955, Vol. x, 


P. 367, 
७२-- Ibid, P/ 367. 
७३- Rev. Justus Doolittle: Social Life of the chinese 


1868, chapter 31, P. 572. 
७४- Encyclopedia Britannica, 9th Ed. Vol. XV, ९. 202. 


Bess Allen Donaldson: The Wild Rue, 1938, P. 199. 
७६-. E. B. Tylor: Primitive Culture, 1903, Vol. I, P. 119. 
७७- R. E. Fnthoven: Folklore Notes, 1914, Vol. t, P. 
119 & W. Crooke: An introduction to the Popular Religio.. & 
Folklore of N. India, 1 894, P. 216 
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जहाँ तक अन्य प्रमुख पक्षियों का सम्बंध है, ब्रिटेन में कोकिल 
(Cuckoo) को शुभ सूचक७८, द्रोणकाक (Raven) को अशुभ-सूचक७६, 
काक का तीन बार सामने की और डकरान। मृत्यु-सुचक५०, मुर्गी का बोलना 
झशुभ-सूचक ८ १, एकाकी नीलकण्ठ द्वारा (Magpie) घर के चारों ओर शब्द 
करना किसी ग्रहनिवासी की मृत्यु का सूचक८२ माना गया है। लंका में 
पक्षियों के जातिभेद के श्रनुसार उनके द्वारा किसी मनुष्य पर उडते समय 
बीट करने से अनेक शकुन प्राप्त किये गये हैं ३ । ट्यूटानिक समाज में छत पर 
द्रोणकाक (Raven) के शब्द का तीन बार सुनना लड़ाकू वीरों की मृत्यु का 
सूचक माना गया हे८४ । दक्षिणी तथा पूर्वी अफ्रीका में बाड़े पर श्येनपक्षी 
का वेठना उसके स्वामी के लिये दुर्भाग्य-सुचक तथा अद्ध रात्रि से पुर्व मुर्गा 
का बोलना किसी मनुष्य या पशु की मृत्यु का सूचक माना गया है८५। 
दक्षिणी अफ्रीका में wat उपस्थिति किसी बडी आपति, जैसे युद्ध, 
महामारी या कठोर तथा दीघंकालीन दुभिक्ष, की सूचक होने के कारण, 
अत्यशुभ मानी गई है८६ । केनेडा में सिर के ऊपर काकसमूह का उड्ना तथा 
संघ्या-काल में मुर्गा का बोलना दुर्माग्य-सुचक समभा गया है५७ । हालैण्ड 
में mia पक्षी (Stork) की घर पर उपस्थिति शुभ तथा उसके द्वारा गृहत्याग 
अशुभ माना गया है८८ । अमेरिका में सर्वप्रथम एक नीलकण्ठ का दर्शन ग्रौर 


_ ७८- T. Sharper knowlson: The Origin of Popular Super- 


stitions And Customs, 1930, P. 187. 
७९- Encyclopedia of Religion & Ethics, 1955, Vol. X, 
P. 367, ) 
co—E. & M. A. Radford: Encyclopedia of Superstitions, 
1347, P. 90. 
८१- Ibid, P. 94. 
- दर- Ibid, P. 167. 
८३- The Journal of Royal Anthropological Institute of 
Great Britain & Ireland, Vol. 38, (1908), P. 168. $ 
८४- Encyclopedia of Religion & Ethics, 1911, Vol. 4, 
P. 827. 
= पूट F. Ratzel: The History of Mankind, 1897, Vol. 1, 
P. 56. १ 
; प६- B. J. F. Laubscher: Sex Custom & Psychopathology, 
_ 1937, chap. II, P. 14-15. 
 ५७- Journal of American Folklore, Vol. 31 (1918), P. 11. 
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वाद में अधिक का दर्शन अशुभ, किन्तु सवंप्रथम दो या दो से झधिक का 


दर्शन शुभ माना गया Ask | चीन में नीलकण्ठ पक्षी (Magpie) का दर्शन 
शुभ तथा काक-दर्शन अशुभ माना गया Ro । आस्ट्रं लिया में रात्रि में श्येन- 
पक्षी का शब्द बच्चे की मत्यु का सूचक माना गया है&१ । ग्रीस तथा रोम 
में गएइ (Eagle) पक्षी को विजयसू-चक, द्रोणकाक (Raven) का शब्द 
सीधी ओर तथा काक का शब्द वाई ओर शुभ-सूचक माना गया RER । 
: राजा के विजय के लिये प्रस्थान करते समय शिकार करते हुए शयेन पक्षी का 
सीधी ओर से गुजरना वेबीलोन में विजय-सूचक माना गया है&३ । ईरान 
में प्रातः काक का वोलना विशेष समाचार या यात्री के आने का सूचक, 
प्रात: एक काफ का दर्शन अशुभ किन्तु दो का शुभ, तथा यात्रा के लिये 
प्रस्थान के समय सामने आकर काक द्वारा शब्द करना अशुभ माना गया 
है&४ | यहूदियों में पारावत (Dove) शुभ सूचक, तथा द्रोणकाक (Raven) 
का शब्द भ्रशुम-सूचक समभा गया है६५। रूस में द्रौणकाक (Raven) तथा 
मुर्गा का शब्द दुर्भाग्य-सुचक माना यया RER | भारतवर्ष में यात्रा के लिये 
जाते समय सीधी ओर तथा लौटते समय बायीं ओर भैरव पक्षी का बोलना 
शुभ माना गया है९७ । काक पक्षी का वृक्ष पर मौन स्थित होना अशुभ 
समंभा गया है ६८। 


८९- A. H. MCdonnald: The Encyclopedia Americana, 
1947, Vol. XX, P. 362. 

९०- Rev. Justus Doolittle: Social Life of the Chinese 
1868, chap. 31, P. 571—572. 

९१- Encyclopedia Britannica, 9th Ed., Vol. XV, P. 199. 

९२- Ibid, P. 202. 

@3— Folklore by Folklore Society, London, Vol. 65-66, 


P. 338. 
gx— Bess Allen Donaldson: The Wild Rue, 1938, P. 164. 


ey— Encyclopedia of Religion & Ethics, 1911, Vol. 4, 


P. 808. 
eg- Ibid, P. 814. 


ev- R. E. Enthoven: Folklore Notes, 1914, Vol. I, P. 127. 
ga— W, Crooke: An Introduction to The Popular Religion 
& Folklore of Northern India, 1894, P. 215: 
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ब्रिटेन में कुत्ते का रोना मृत्युसूचक, प्रातः भौंकते हुए कुत्ते का 
मिलना दुर्भारय-सूचक, विवाह के लिये जाते समय युगल के मध्य से कुत्ते का 
गुजरना अति दुर्भाग्य-सूचक, किन्तु अजनवी कुत्तो का किसी के पीछे चलना 
शुभ माना गया gee । बिल्ली का जहाज पर म्याऊं-म्याऊं करना अशुभ, घर में . 
बिल्ली की मृत्यु अशुभ, दुलहन के पास बिल्ली द्वारा छींकना वैवाहिक जीवन 
के लिये शुभ माना गया है१०० । काली बिल्ली द्वारा रास्ता काटना या 
उसका घर में माना शुभ माना गया Siok । दक्षिणी एवं पूर्वी अ्रफ्रोका में 
कुत्ते का झोपड़ी पर छलांग मारना अशुभ माना गया है१०२। केनेडा में 
किसी कृत्ते का रोना, जिस ओर उसका मुख हो, उस दिशा में स्थित घर 
में मृत्यु का सूचक माना गया है१०३ । इसी प्रकार अजनबी बिल्ली का घर 
में आना विशेषतया काली बिल्ली का पीछे पीछे चलना १०३, तथा बिल्ली द्वारा 
रास्ता BAT अशुभ माना गया है, किन्तु काली बिल्ली का घर में Arar 
शुभ समझा गया है१०४। अमेरिका में घर के बाहर कुत्ते का तीन बार 
भौंकता परिवार के लिये किसी सदस्य की मृत्यु का सूचक होने के कारण 
अशुभ माना गया है१०५। कुत्ते का रोना भी मूृत्यु-सूचक समभा गया 
है१०६ | चीन में कुत्ते का परिवार में आकर रहना भविष्य में परिवार के 
सम्पत्तिशाली होने का सूचक होने के कारण शुभ, तथा बिल्ली का 
इस प्रकार रहना दरिद्रता का सूचक होने के कारण अशुभ माना गया Slow | 
बेवीलोन में कुत्ते का महल में जाकर सिंहासन पर लोटना उस स्थान के 


९९- E. & M. A. Radford: Encyclopedia of superstitions 
1947, P. 102. 

१००- Ibid, P. 62. 

१०१- Ibid, P, 40. 


१०२- F. Ratzel: The History of Mankind 1897, Vol. 1, 
P. 56. 


१०३- Journal of American Folklore, Vol. 31 (1918), 
P. 13. 

१०४- Ibid, P. 12. 

१०५० Ibid, Vol. 36 (1923), P. 4. 

१०६- Ibid, P. 3. 


१०७- Rev. Justus Doolittle: Social Life of the Chinese, 
1868, chap, 31, P, §71—572, 
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दग्ध होंते का सूचक माना गया है१०८। काले, FW द्वारा किसी मनुष्य पर 
मूत्रोत्सगे करना उस मनुष्य की बीमारी का, तथा भूरे कुत्ते द्वारा मृत्रोत्सर्ग 
उस मनुष्य के भावी आनन्द का सूचक माना गया है१०६ । ईरान में रात्रि 
में कुत्ते का रोना किसी की मृत्यु का सूचक माना गया है११०। 
यहूदियों में बिल्ली द्वारा रास्ता काटना AYA समझा गया है१११ । रूस में 
कुत्ते का रोना तथा चूहे को लेकर बिल्ली का वातायन में दृष्टिगत हाना 
भविष्य में अग्नि द्वारा हानि का सूचक माना गया है११२ । स्पेन में घर में 
काली बिल्ली का रहना ग्रणुभ-सूचक माना गया है११३ । भारतवर्षं में बिल्ली 
द्वारा रास्ता काटना तथा कुत्ते का सामने भौंकना अशुभ समझा गया है११४। 
रात्रि में, कुत्ते का रोता मृत्युसूचक माना गया है११५। 
अन्य जीवों में, जिनसे शकुनो की प्राप्ति मानी गई है, सपं, घोड़ा, 
-भेड़िया, खरगोश, कबूतर, वानर, सियार, मेंढक तथा गधा विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । ब्रिटेन में मेंढक का घर में प्रवेश शुभ११६ । तथा खरगोश द्वारा 
रास्ता BEAT AJAO माना गया है। विवाहोत्सव के सिये चर्च को जाते 
समय सपं द्वारा रास्ता काटना Al AYA माना गया है११८। लंका में चुरे 
तथा छिपकली की बींट के सोते हुए मनुष्य पर गिरने से विविध शकुन प्राप्त 
१०८-- Encyclopedia Britannica, 9th Ed., Vol. XY, P. 201. 
१०९- Folklore by Folklore Society London, Vol. 65-66, 


P.338. 
११०- B. A. Donaldson: The Wild Rue, 1938, P. 199. 


- ११९९- Journal of American Folklore, Vol. 38, (1925), 


P. 386—387. = -` 
११२-- Encyclopedia of Religion & Ethics, 1911, ४०. 4, 


P. 814. 
११३-- Maria Leach: The Standard Dictionary of Folk- 


lore, Mythology And Legend 1949, Vol. गा, P. 1066. 
११४२. E.Enthoven: Folklore Notes 1914, Vol. I,.P. 127 
११५- W. Crooke: An Introduction to The Popular. 
Religion & Folklore of Northera India, 1894, P. 215. 
११६- E. & M. A. Radford: Bacyclopedia of supersti- 
tions 1947, P. 127. 
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किये गये हैं११६ । द्यूटानिक समाज में घोड़ों को हिनहिनाहट तथा नथुनों के 
शब्द की गतिविधि एवं भेड़िया से प्राप्त शकुनों को मान्यता दी गई FW 
अफ्रीका में यात्रा के लिये प्रस्थान के समय काले सपं से भेंट aga मानी 
गई है१२१ । कॅनेडा में दीवार के मध्य से कबुतर का घर में आना और फिर 
बाहर जाना परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु का सूचक माना गया SIV | 
अमेरिका में काली बूदों से युक्त सपं द्वारा रास्ता काटना, यदि उसे तुरन्त 
न मारा जाय, किसी सम्वन्धी की मृत्यु का सूचक माना गया हे१२३ । मलय- 
प्रदेश में सपं का गृहप्रवेश मृत्युसूचक समझा गया है१२४ | मुस्लिम-समाज में 
मेंढकों का जोर से टर्राना प्लेग का सूचक, गवे का रेंकना तथा मार्गे में 
खरगोश का मिलना अशुभ माना गया Vy | ईरान में नव-वर्ष दिवस पर 
वानर का दर्शन समस्त वर्ष के लिये शुभ, तथा श्वेताशव का दशन शुभ माना 
गया है१२६ । यहूदियों में सपं का सीधी शोर रंगना तथा लोमड़ी का ATS 
गोर मिलना अशुभ माना गया है१२७। भारतवर्ष में सपं द्वारा रास्ता काटना 
तथा संव्या के समथ सिपार का रोना अशुभ, एवं किसी कार्य के लिएं जाते 
समथ गौ का मिज्ञना, तया वानर एवं गघे का जाते समय दांई ओर और 
लौटते समथ वांई ओर बोलना शुभ माना गया है१२८ | _ 


22e— The Journal of Royal Anthropological Institute 
of Great Britain & Ireland, Vol. 38, (1908), P. 168. 
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१२१- The Journal of Royal Anthropological Institute 
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शारीरिक लक्षणों से प्राप्त शकुनों में ब्रिटेन में सीघे कान का फड़कना 
किकी के द्वारा प्रशंसा का, तथा बाये कान का फड़कना निन्दा का द्योतक 
माना गया है१२६। इसी प्रकार सीधी आँख का खुजलाना सौभाग्य का, तथा 
बाँई आंख का खुजलाना दुर्भाग्य का द्योतक माना गया है१३० । समुद्री जहाज 
के यात्रा के लिये प्रस्थान-काल में मल्लाह द्वारा सीधी ओर छींकना यात्रा के 
farqga एवं बाई ओर छींकता AYA समझा गया है १३१ । ब्रिटिश पूर्वी 
अफ्रीका में अनेक वार छींकना छींकने बाले के निन्दा वणन का, तथा एक 
वार Hal उसके यशोतणन का सूचक माना गया है (३२ । कैनेडा में पैरों के 
तलवों का खुजलाना यात्रा-सूचक माना गया RAR । इसी प्रकार सीधे हाथ 
का खुजलाना नत्रीन व्यक्ति से मिलन का, तथा बांये हाथ का खुजलाना घन- 
प्राप्ति का सूचक माना गया है१३४। अमेरिका में कपोलों की जलन गुप्त शत्रु 
द्वारा पीठ पीछे असत्य-भाषण की तथा कानों का गुजन किसी के मृत्यु- 
समाचार का सूचक माना गया है१३५ | मलय-प्रदेश में बाँये कान का गुजन 
मृत्यु-सूचक समझा गया है१ ३६ | यहूदियों में नाक का खुजलाना नवीन समाचार 
का, सीधी हथेली का खुजलाना घन-प्राप्ति का, तथा बांये हाथ का खुजलाना 
धन-हानि का सूचक माना गया है१३७ । इसी प्रकार शरीर पर वालों का 
बाहुल्य सम्पत्तिशाली होने का सूचक माना गया है१३८ | रूस में हथेली का 
eee 


१२९- E. & M. A. Radford: Encyclopedia of Supersti- 
tions, 1947. P. 109. 
१३०- Ibid, P, 117, 
१३१- Ibid, P. 222. 
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Britain & Ireland, Vol. XLI (1911), P. 35—36. 
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खुजलाना धन-प्राति का तथा आँखो का खुजलाना शोक का सव समभा 
गया है१३९ । स्पेन में सीधे कान का गु जन शुभ-सूचक तथा बांये कान का 
गुंजन अशुभ-सूचक के रूप में स्वीकार किया गया है१४० । भारतवर्ष में यात्रा 
के समय एक छींक अशुभ तथा दो छींके शुम मानी गई RY? । इसी प्रकार 
शरीर के दक्षिण पक्ष के अंगों से शुम एवं वाम पक्ष के अंगों से अशुभ शकुन- 
किन्तु स्त्रियों के विषय में इसके विपरीत शकुन-प्राप्त किये जाते है१४२ I 


स्वप्नों से प्राप्त शकुनो में ब्रिटेन में स्वप्न में रक्तदर्शन परिवार के 
सदस्य की मृत्यु का सूचक होने के कारणा अत्यशुभ तथा स्वप्न में घंटानाद का 
श्रवण शुभ माना गया है१४३ । ट्यूटानिक समाज में स्वप्न में लोहे का दर्शन ` 
झाग लगने का सूचक माना गया है१४४ । दक्षिणी अफ्रीका में स्वप्न में बीमार 
व्यक्ति की मत्यु उसके स्वस्थ होने का सूचक, तथा उसका विवाह मृत्यु-सूचक 
समझा गया है१४५ । मुस्लिम समाज में स्वप्न में श्वेत या हरी वस्तु या जल का 
.दर्शन शुभ तथा कृष्ण या लाल वस्तु या अग्नि का दर्शन अशुभ माना गया 
है१४६ । आस्ट्रे लिया में एक विशेष प्रकार के उल्लु का दर्शन शत्रु द्वारा आक्रमण 
का सूचक समझा गया है१४७ | न्यूजीलेण्ड में स्वप्न में रुग्ण व्यक्ति की मृत्यु 
शुभ तथा उसका स्वस्थ होता अशुभ माना गया है१४८ । कॅनेडा में स्वप्न में 


१३९- Encyclopedia of Religion & Ethies, 1911, Vol. 4, 
P. 814. 
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वर्वतारोहण में सफलता शुभ तया असफलता अशुभ मानी गई है१४६ । अमेरिका 
में स्वप्न में शात्रमात्रा-दर्शन विवाह-सूचक, विवाह-दशँन मृत्यु-सूचक तथा 
रक्त-दर्शन भयंकर दुर्भाग्य का सूचक माना गया है१५० । रोम में स्वप्न में श्वेत 
बादलों का दर्शन शुभ तया काले बादलों का दर्शन अशुभ माना गया है१५१ । 
बेबीलोन में स्वप्न में अग्नि एवं frag का दर्शन मित्र-हानि का सूचक समभा 
गया है१५२। भारतवर्षं में स्वप्नों से, दशक एवं काल आदि के आघार पर 
प्राप्त होने वाले अनेक शकुनो को मान्यता दी गई है१५३ । प्रायः स्वप्न में 
गो, बैल, हाथी, पर्वत, उच्चशिखर, ग्रभीष्ट देवता, वेश्या आदि का दर्शेन 
शुभ, एवं कपास, हड्डी, बिल्ली, विवाह, भसा की सवारी आदि का दर्शन 
आर EAA ALA माना गया है१५४ । 

विविध छाकुनों में ब्रिटेन में दर्पण का गिरकर हूटना१५५, ठोकर 
खाकर गिरना १५६, नमक का छलकना१५७, तेरह की संख्या में एक मेज पर 
बैठना १५८ अशुभ माना गया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, इटली तथा अन्य 
देशों में बच्चों के जन्म के अवसर पर पौदा लगाया जाता है । इस पौषे की 
बृद्धि या मुराना बालक के लिये शुभ या शुभ माना गया है१५९ । प्रशान्त 
महासागर के बहुत से द्वीपों तथा उत्तरी अमेरिका में भी ऐसा ही विश्वास 
पाया जाता है?५६। लंका में दुर्भाग्यपूर्ण दिन की संध्या के समय किसी 
वस्तु का हूटना दुर्भाग्य की समाप्ति का सूचक होने के कारण शुभ माना 


१४९- Journal of American Folklore, Vol. 31. (1918), 
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गँया है१६० । पुर्वी भ्रफ्रीका में एक से अधिक बच्चों का एक साथ जन्म 
अशुभ माना जाता है, यदि तीन बच्चों का जन्म एक साथ हो, तो तीनों 
मार दिये जाते हैं एवं युगल-जन्म की स्थिति में एक का गला घोंट दिया 
जाता है१६१। मध्य आस्ट्रेलिया में भी प्रायः युगल का वध कर दिया 
जाता है१६२ । ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में यात्रा के लिये जाते समय ait पैर 
से ठोकर खाना शुभ तथा दांये पैर से ठोकर खाना अशुभ माना गया. है; 
यात्रा से लौटते समय दांयें पैर से ठोकर खाना शुभ तथा-बाँयें पैर से ठोकर 
खाना अशभ समझा गया है१६३ । HAST में नमक का छलकना WTS का, 
दर्पण का दुटना सप्तवर्षपर्यन्त दुर्भाग्य का, केंची का गिरना निराशा का, 
एक द्वार से घर में प्रवेश करके दूसरे द्वार से बाहर जाना अशुभ का, घर में 
छाता लगाना अशुभ का, तथा किसी भी ग्लास का गिरकर न हटना शुभ 
का सूचक माना गया है१६४ । अमेरिका में मेज के चारों ओर स्थित पुरुषों 
की ओर नमक का या शराव का छज्ञकना ALA का, तथा दंपंण का हूटना 
दर्पण के स्वामी के घनिष्ठ मित्र की मृत्यु का सुचक माना गया है१६५। 
बेबीलोन में जलपूर्ण पात्र में डाले गये तेल की गतिविधि से तथा भेड़ के 
यकृत की परीक्षा से प्राप्त शकुनों को मान्यता दी गई है१६६ । स्पेन में 
दावत में तेरह की संख्या में बैठना एक वर्ष के अन्दर उनमें से किसी एक की 
मृत्यु का, दर्पण का ठुटना मृत्यु का, मंगलवार तथा नमक का छलकना 
दुर्भाग्य का, तथा शराव का छलकना शुभ का, रात्रि में दर्पण में मुह देखना 
अशुभ का, तया विल्नियों का Saar वर्षा के आगमन का सूचक माना गया 


१६०- The Journal of Royal Anthropological. Institute 
of Great Britain & Irelend, Vol. 38, (1908), P. 168. 
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है१६७ । जापान में उत्तरपूर्वी दिश! को तथा मनुष्य की आयु में yea, 234, 
४२वें, ४७वें TH को अशुभ-सूचक माना गया हे१६८ | ग्रमेरिका में तेरह 
की संख्या को शुभ माना गया है१६९ । ग्रीस में घोड़ी द्वारा खरगोश को 
जन्म देना, खच्चर द्वारा दोनों लिगों के चिहनों से युक्त बचेड़े को जन्म देना, 
तथा पवित्र शास्त्रों का स्वयं मन्दिर से बाहर श्राना अशुम-सूचक माना गया 
है१७० । रोम में शूकर के सिर वाले मेमना का, मानवसिर वाले शूकर का, 
पांच पैरों वाले बछड़े का, एक साथ तीन से अधिक बच्चों का जन्म अशुभ 
माना गया है, एवं एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ते हुए दो Taal का कइक के 
साथ संघर्ष के बाद दूर हटना अशुभ का द्योतक समझा गया है१७१ । मुस्लिम 
समाज में नपुंसक द्वारा खराँटा लेना उन्नति का, सोते समय जोर से सांस 
लेना धन-हानि का, रास्ते में एकाक्षी का मिलना AYA का, तथा दूध ले 
जाते हुए व्यक्ति का मिलना शुम का सूचक माना गया है१७२ | यहुदियों 
में सोमवार का दिन अशुभ तथा मंगलवार का दिन यात्रा या प्रमुख काये 
के लिये शुभ माना गया है! ७३, अचानक तस्तरी का टूटना विवाह अथवा 
किसी अन्य शुभ अवसर का सूचक समझा गया है १७४। यहूदियों में तथा 
जर्मनी के निवासियों में अनजान में उलटे वस्त्र का धारण करना अशुभ 
किन्तु इंगलैंड में शुभ माना गया है१७५ । भारतवर्ष में किसी कायं के लिये जाते 
समय ब्राह्मण, गौ, फल, धोबी, भंगी दर्जी, हाथी, राजा, ससस्त्र व्यक्ति, 
१६७- Maria Leach: The Standard Dictionary of Folklore 
Mythology And Legend, 1949, Vol. II, P. 1066. 
१६८- Ibid, P. 541. 
łe- Cheiro: Book of Nnmbers, Vol. I, Ch, 18, P. 


-160 & 166. 
१७०- Encyclopedia of Religion & Ethics, । 955, Vol. X, 


?. 365. 
१७१- Encyclopedia of Religion & Ethics, 1955, Vol. 2, 


P. 365. 
१७२- Ibid, 1911, Vol. 4, P. 816. 


१७३० Journal of American Folklore, Vol. 38 (1925), 


P. 385. 
१७४- Ibid, ९. 392—393. 


tog- Ibid, P. 393. . 
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जनपूर्णंधट लिये हुए सघवा स्त्री या कुमारी का दर्शन शुभ, एवं भैसा, गधा 
_ आंदि का दर्शत अशुभ माना गया है१७६ । दक्षिणी भारत में नीलगिरि की 

. पहाड़ियों में रहने वाले टोडाओं में किसी के लिये यह कहना कि वह बहुत. 

O अच्छा लग रहा हैया उसकी वेषभूषा बहुत सुन्दर है, या यह कहना कि 

भैस बहुत दूध देती है, अशुभ माना जाता है१७७ | 


= BTR 5} 
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२--शकुनो की उत्पत्ति का मूल WATT 


संसार के सभी समाजों में ग्रनन्तकाल से शकुनों का प्रचलन विद्यमान 
है । शकुनो में विश्वास की परम्परा उतनी ही प्राचीन है जितनी मानव-जाति । 
अतः शकुनो की उत्पत्ति के मूल झाधार पर विचार करना अत्यंत युक्ति-संगत 
एवं समीचीन प्रतीत होता है । 


, तकं-बुद्धि से विचार करते समय उपयु क्त प्रन के तीन पक्ष हमारे 2 
समक्ष आाते हैं 


१- वे कौन से मूल तत्व हैं जिन्होंने मानव को शकुनों में विश्वास के 
लिये प्रेरित किया ? 


२- वे कौन से तत्व हैं जिन्होंने उस उत्पन्न विशवास के आधार पर 
विविध शकुनों के निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग दिया ? तथा 


३- वे कौन से तत्व है जिन्होंने आज तक शकुनों को जीवित रखने 
में योग दिया तथा भविष्य में भी उनके अस्तित्व में योग देते रहेंगे ? 
संसार के विभिन्न समाजों में अनेक भ्रन्धविश्वास प्रचलित हैं । शकुन 
भी एक प्रकार का अंधविश्वास है तथा wer ग्ंघविशवासों की भांति उसकी 
उत्पत्ति का आधार भी अज्ञान एवं भय का वातावरण ही है। “अंधविश्वास 
अज्ञान के वातावरण में ही फलते-फूलते है” १ । “अज्ञान का मित्र भय दूसरा 
तत्व है जिसकी ओर हमारी दृष्टि जाती है” २। 'मानव सें. भय की प्रवृत्ति 
विद्यमान है । भारतीय झलंकारशास्त्र के आचायो ने भय की गणना स्थायी 
भावों में की है३ । पाइचात्य मत के अनुसार भी “इसमें कोई सन्देह नहीं 
१- “Ignorance is the atmosphere in which alone such 
superstitions can live 
T. Sharper Knowlson: The Origin of Popular supers 
titions And Customs, 1930, P. 2 
२- “Allied with Ignorance is fear which is the second — 
element calling ‘for notice”. 
Ibid, P. 3. 
`= ३..रतिहासइंच शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीतिताः ॥ 
मम्मटः काव्यप्रकाश, उल्लास. ४५. कारिका MRA `  .:-- ` -: „ 
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कि मानव और भय का जन्म साथ-साथ gat ४ । भय दो प्रकार का होता 
हैः--विवेकयुक्त-एवं अविवेकयुक्त । मनुष्य अग्नि के स्पर्श से डरता है । उसका 
इस प्रकार का भय कारण-काये-भाव के उचित सम्बंध पर आधारित है । 
इस प्रकार के भय का आधार ज्ञान होता है। अज्ञान द्वारा श्रविवेकयुक्त भय का 
जन्म होता है। रात्रि में कुत्ते का रुदन सुनकर किसी सम्बंधी की भावी 
मृत्यु की आशंका से उत्पन्न भय कारणु-कार्य-भाव के उचित सम्बन्ध पर 
आधारित नहीं है। संसार के विभिन्न समाजों में प्रचलित अनेकानेक अंघ- 
विश्वासों के मूल में विवेकहीन भय की सत्ता विद्यमान 24 | 
मानव में आत्मरक्षा की प्रवृत्ति भ्रति प्रबल है । प्रत्येक मानव 
स्वभावतः सफलता प्राप्त करता हुआ भ्रानन्द के साथ दीघंकाल तक जीवित 
रहना चाहता है। आदिकाल के मानव में भी जीवन की उक्त भान्यतायें 
विद्यमान थीं ६। मनुष्य वर्तमान से ही नहीं डरता अपितु भावी भय अथवा 
आशंका की भावना भी उसे सताती रहती हैं। आत्मरक्षा की प्रवृत्ति के साथ- 
साथ भावी घटनाओं के प्रति जिज्ञासा की भावना भी मानव-स्वभाव में अत्यन्त. 
प्रबल एवं व्यापक रूप में पाई जाती हैं ७ । इस प्रकार की प्रवृत्ति ऐसे लोगों ` 
में विशेष रूप से पाई जाती है जिनके व्यवसाय की सफलता या भ्रसफलता 
अनेक भावी weet तत्त्वों पर निर्भर रहती है । कृषक, जुआरी, सिकारी, 
अभिनेता आदि इसी श्रेणी में आते हैं। यही कारण है कि.ग्राज भी अनेकानेक 
"= With fear man was born. Of this there can be little 
doubt”. : 
Paul Radin: Primitive Religion, 1957, P. 7. 
y= “It is the irrational fear which forms the bogey of 
superstitions”. 
T. Sharper Knowlson: The Origin of Popular Supers- 
titions And Customs, 1930, P. 3. 
६- “Although the life values themselves—The desire for 


success, for happiness and for long life--were naturally already . 
present.” चेला 


_ Paul Radin : Primitive Religion 1957, P.6. . 

w= “The wish to know what is going to happen is. deeply 
rooted and widely spread among men.” 

“The desire to recall the past and to forecast the future 


Be is deeply rooted in buman nature.” ` 


Folklore by Folklore Society, London, Vol. 65-96 
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शुभाशुभ-सूचक शकुन तथा जादू-टोने प्रचलित हैं ८। कालिदास ने afa- 
नेताओं के भावी भय की भावना की ओर सुन्दर संकेत किया है ६ I 


आदिकाल का मानव प्रकृति के जिस कठोर एवं अति प्रतिकूल 
वांतावरण में रहता था, उचित साधनों के wars के कारण उसका सामना 
करने की क्षमता उसमें न थी । जीवन के प्रत्येक क्षण में विविध विपदाओं के 
मध्य उसे अपनी सुरक्षा के लिये प्रयास करना पड़ता था। रोग, दुर्भिक्ष, 
झतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, वज्रपात, मृत्यु तथा जीवन के अनेकानेक संघर्ष 
पुरातन मानव को सदा ग्रस्त रखते थे । इस प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में 
आदि-काल का मानव अपने अनुभवों का युक्ति-युक्त विश्‍लेषण करने में असमर्थ 
था । विवेकी पुरुष विधि की क्ररतम प्रतिकूलता से भी भय नहीं मानता; 
युद्ध एवं अग्नि का प्रकोप उसे प्रभावित नहीं कर सकता, जबकि अविवेकी 
पुरुष भ्रपनी छाया से भी डरता है और समझता है कि सभी दुघंटनाओं का 
उद्भव उसी को लक्ष्य करके हुआ है १० । भूकम्प, बाढ़, आंधी, विद्युत्पात, 
धुमकेतु का उदय, उल्कापात, सूयं-चन्द्र-ग्रहण आदि ऐसे प्राकृतिक तत्त्व हैं 
जिनकी भयंकरता ने मानव को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित किया है। यही 
कारण है कि संसार के सभी समाजों में इन प्राकृतिक तत्वों को अशुभ-सूचक 
के रूप में मान्यता दी गई है । घामिक विश्वास के कारण भी लोग इन 
भयंकर घटनाओं को दैवी प्रकोप का संकेत मानते है ११ । हिन्दी विश्वभारती 


में सूयं-ग्रहण एवं उल्काप्रस्तरों आदि के भयंकर प्रभाव की व्यापकता का 
अत्यन्त रोचक वर्णन मिलता है:-- ; 

— aC “Such being the case, the host af omens, of good and 
bad signs and with them the entire galaxy of magical odds and 
ends, have their free play”. ; 

A. A; Goldenwoiser :,Early Civilization, 1921, P. 197. 

e- आपरितोषाद्विदुषां साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 

बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ 
कालिदासः ग्रभिज्ञानशाकुन्तल, अंक WR, To tol 
go=—-The wise man is not moved with the utmost vio- 
lence of fortune nor. with the extremities of fire and 


sword, whereas a fool is afraid of his own shadow and ‘surprised 
at all accidents, as.if they Were. all levelled at.him.”- । 


Encyclopedia of Religion & Ethics, 1955, Vol. 10, P. 363. 
११- “Disasters of all kinds are recognised as inflictions 


of an angry God.” 
: - " Encyclopedia of Religion & Ethics, 1955, Vol. 10, P. 364. 
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agina के लगभग दस मिनट पहले से अंघेरा मालूम होने लगता 
iss अन्य पक्षी घबराकर गिरते भहराते अपने घौंसलों की ओर दौड़ते 
हैं या कहीं आड़ पाकर अपना सिर अपने पंख के नीचे दवाकर पड़ i रहते हैं । 
प्रायः जानवर पंक्तिवद्ध होकर और सींग ऊपर उठाकर एक चेरे में खड़े हो 
जाते हैं, मानो किसी भयंकर शत्रु से मुकावला करना हो । मुर्गी के बच्चे 
दौड़कर अपनी मां के पंख के नीचे छिप जाते हैं और कुत्ते दुम दबाकर अपने 
मालिक के पैर से लिपट जाते हैं । स्वयं मनुष्य भी, यद्यपि वह अंधेरा होने के 
कारण को जानता है--इतना ही नहीं वह इस घटना की गणना वर्षौ पहले 
से कर लेता है--इस अशान्ति से बच नहीं सकता | उसके हृदय में भी एक 
प्रकार का भय उत्पन्न हो जाता है” ११क । “उल्काप्रस्तरों से कैसी भयानक 
दशा हो सकती है, इसका अनुमान एक दो उदाहरणों से चलेगा । साइवेरिया 
येनीशाई नामक एक छोटे से प्रान्त में ३० जून १६०८ को सात बजे सवेरे 
एक अत्यन्त प्रचण्ड उल्का देखी गई । सूर्योदय हो चुका था तो भी उसकी 
चमक अद्वितीय थी । हजारों मनुष्यों ने इसे देखा और लाखों ने इसकी 
घबराहट सुनी | इसके गिरने पर पृथ्वी कांप उठी ।-->वंह (उल्काप्रस्तर 
के गिरने का स्थान) पहले घना जंगल था । उल्का-प्रस्तर गिरने के बाद दूर 
तक भूमि तृण-रहित हो गई । कई मील के घेरे में पृथ्वी ऐसी कट और खुद गई 
थी जैसे किसी कल्पनातीत भीमकाय हल से इसे जोत दिया गया हो | —— 
प॒तन-स्थान के पचास मील तक स्थित मकान गिर गये थे और मनुष्य मर 
गये थे । एक व्यक्ति ने बतलाया कि उसके एक सम्वन्धी के पास डेढ़ हजार 
पशु थे परन्तु उल्काप्रस्तर गिरने के बाद उनका कहीं पता ही न चला, केवल 
एक दो पशु की जली-मुनी लाश मिली थी । -- --१८३० में फ्रांस .के एक 
स्थान में एक बार दो तीन हजार पत्थर गिरे । वहां के निवासी व्याकुल हो 
'गये। पौलेण्ड के एक स्थान में एक बार लगभग एक लाख पत्थर गिरे थे। 


ae हाल ही में (१९ जौलाई १६१२) को भ्ररिजोना में चौदह हजार पत्थर 
RI 


इसी प्रकार धुमकेतुओं के पृथ्वी की कक्ष से गुजरते समय हमारे ग्रह 
के साथ उनके संघर्ष की संभावना बनी रहती है और इस संघर्ष के भयंकर 
RR डा० गोरखप्रसाद: हिन्दी विश्वमारती । ` 
"3 खण्ड, १ To ३८४, २८५ I 
` ` १२- डा० गोरखप्रसाद: हिन्दी विश्वभारती । 
y l ६ १ खण्ड ४, Jo १८४७, १८६० l 
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परिणाम हो सकते हैं १२क । किन्तु ये तत्त्व सदैव भयंकर हों, ऐसी बात नहीं 
है । उदाहरणार्थ अधिकांश उल्कायें तो हमारे वायुमण्डल में ही भस्म हो 
जाती हैं, और उनका कोई अंश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता १३ । इसी प्रकार 
धुमकेतु के भूमण्डल के साथ संघर्ष के समय उसके अधिकांश रोड़े वायुमण्डल में 
भस्म हो जाते हैं और उसकी पूंछ में रहने वाली विषेली dad हमारे वायुमण्डल 
में रहने वाली आक्सीजन की अधिकता से नष्ट हो जाती हैं १३क। किन्तु 
अज्ञान एवं भय की प्रवृत्ति ने इस श्रेणी के प्राकृतिक तत्वों को सदेव के लिय 
अशुभ -सूचक वना दिया है । 

अज्ञान एवं भय के ऐसे वातावरण में भावात्मक ग्रसुरक्षा की भावना 
उत्पन्न हो जाती है तथा मानव अपने को शक्तिहीन एवं भ्रसहाय समभने 
लगता है१४। किन्तु मानव में झात्म-सुरक्षा की भावना इतनी प्रबल है कि 
वह अपने मन को शांति एवं सान्त्वना प्रदान करने के लिये किसी सहारे की 
खोज कर लेता है। आज का मानव भी जव अपने अनुभवों का विश्लेषण 
करने में समर्थ हो जाता है तो वह भी आदि मानव की भांति दैवी शक्ति 
का आश्रय ग्रहण कर लेता है१५। आज के युग में भी जब किसी रोगी को 


कि RE TR नस 
` १२ क= Larousse : Encyclopedia of Astronomy. 1959; 
Book II, P. 241. 
१३- डा० गोरखप्रसादः हिन्दी विश्वभारती, खण्ड ४, १० १५५७ | 
१३क- डा० गोरखप्रसादः हिन्दी विश्वभारती । 
खण्ड ३, To १७४८, १७४९ | 
łx—“And we cannot go far wrong in assuming that 
where economic security does not exist, emotional insecurity 
and its correlates, the sense of powerleseness and the feeling of 
insignificance are bound to develop.” ; 

Paul Radin: Primitive Religion, 1957. P. 7. 

१५- “His (civilssed) urge for self-preservation will not 
down, nor will that of illiterate people of the world, and in 
that overpowering will to live is enchored the belicf in suporna- 
turalism, which is absolutely universal among known peoples, 


past and present”. ; 0 
_ Robert H. Lowie: An Introduction to Cultural Anthro- 


pology, 1952, P. 298. per 
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चिकित्सा-विज्ञान असाध्य घोषित कर देता है तो जीवित रहने की बलवती 
इच्छा तथा दैवी शक्ति में विश्वास शिक्षित से शिक्षित व्यक्ति को भी मिथ्‌या- 
चिकित्सकों, सियानों आदि, की शरण में जाने के लिये प्रेरित कर देता है। 
अनेक उपायों द्वारा उसके भविष्य को जानने की चेष्टा भी की जाती है। यही 
कारण है कि संसार की प्रत्येक जाति किसी न किसी मात्रा में वार्द्य-प्रक्ृति 
में विलक्षण शक्ति की सत्ता स्वीकार करती है१६ | 


दैवी-शक्ति में विश्वास घर्म का आधार है। इस प्रकार का विश्वास 
झनेक शकुनों के मूल में पाया जाता है । वराहमिहिर के अनुसार WHT 
पूर्व॑जन्मकृत शुभाशुभ कर्मों के फल की यूवें-सूचना प्रदान करता है१६क | 
पशु-पक्षियों, विशिष्ट लक्षणों एवं स्वप्नों से प्राप्त शकुनों, तथा देवी प्रकोप 
एवं नक्षत्रों से प्राप्त शकुनों के मूल मैं अज्ञान तथा भावी भय की भावना के 
साथ देवी शक्ति में विश्वास भी काम करता हुआ प्रतीत होता है.। प्रायः 
समी समाजों में यह विश्वास पाया जाता है कि देवता विशिष्ट रीति से 
मानव के लिये भावी घटनाओं की सूचना देते हैं१७, तथा पशुपक्षियों की 
क्रियायें दैवी-शक्ति से प्रेरित होती है१८। स्वप्नों एवं नक्षत्रों से प्राप्त agi 
` का मूल आधार भी घामिक विश्वास ही है । “स्वप्न अहृष्ट की शक्ति से 


Deen ee eee स्स्स 


१६- “The theory that a wonderful power is present in 
the external world as simply as hardness in the stone or green- 
ness in the grass, is found to some degree among every people 
of the world”. 


Franz Boas: General Anthropology, 1938, P. 634. 
१६क- अन्यजन्मान्तरकृतं कमं पुसां शुभाशुभम्‌ | 
यतु तस्य शकुनः पाकं निवेदयति गच्छताम्‌ ॥ 


वराहमिहिरः बृहत्‌-संहिता, ध्याय SRI ५ Jo Yoo |: 


१७- ‘There arose in each separate nation a sort of 
national belief that tho particular gods, who watched over them, 
revealed the future to them in a distinet and superior manner”. 
: : W. Smith: The Dictionary of Greek And Roman 

Antiquities 1865, P. 175. 
१८- “They act under supernatural impulses”. 


कल Folklore by Folklore Society, London, Vol. 59-60, 
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अत्यन्त श्रननुभूत वस्तु को भी लोगों की हृष्टि का विषय बना देता है १८क | 
झोल्ड टेस्टामेंट (Old Testament) में स्वप्नों को दिव्य विज्ञप्ति का न्याय- 
संगत स्रोत स्वीकार किया गया है१८ख । मुस्लिम धर्म के विश्वास के अनुसार 
स्वप्नावस्था में आस्तिक व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के सिंहासन के पास पहुँच 
जाती हैं और इसी कारण वह जो भी स्वप्न देखता है, वह सत्य होता 
है१८ग । स्वप्नों को परेतों के झम्यागमन के रूप में ही स्वीकार नहीं किया 
जाता, प्राय: उन्हें दैवी संकेतों के रूप में भी मान्यता प्राप्त है: इस प्रकार 
` के संकतों की व्याख्या साहस्‍्य के आधार पर की जाती है१८घ | यह विश्वास 
पाया जाता है कि स्वप्न में देवता व्यक्ति के लिये विशेष रीति से अपनी 
इच्छा का प्रकाशन करके भविष्य के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करते RST | 
ऐसा विश्वास भी पाया जाता है कि स्वप्न में मानव की आत्मा या उसकी 
. आत्माओं में से एक शरीर को छोड़कर चली जाती है । इसी कारण भ्रसभ्य 
:'जातिथों में सुप्त व्यक्ति को जगाने में संकोच एवं हिचिकिचाहट का अनुभव 
किया जता है । यह विश्‍वास भी पाया जाता है कि स्वप्न में आत्मा कुछ 
समय के लिये स्वतंत्र होकर आत्माओ्रों की दुनिया में पहुंचकर सूचना प्राप्त 


१८क- अदुष्टमप्यर्थमदृष्टवेभवातु 
करोति सुप्ति्जेनदर्शनातिथिम्‌ ॥ 
tet: नेषधीयचरित, सगं १।३६। 
१८ख- “In the old Testament dreams were accepted as 
legitimate source of divine communication.” 


Folklore by Folklore Society London, Vol. 65-56 
(1954—55), P. 336. 


१८ग- “Ali said that whenever a believer goes to sleep, his 


soul is taken close to the throne of God so that whatever 
. dreams he ‘sees’ is true.” 
B. A. Donaldson: The Wild Rue, 1938, P. 174. 


१८घ- “Dreams are not only considered visits from 
Ghosts but often also supernatural signs to be interpreted sym- 


bolically.”” 
Encyclopedia Britannica, 9th Ed., Vol. 7, P. 293. 


१८च —‘‘In the dream the deity was believed to reveal 
himself in a special way tothe: individual. declaring the will 


_of heayen and predicting the future.” 
Eucyclopedia of Religion and Ethics, 1911, Vol. 5, 
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करती है१& । देवताग्रों तथा नक्षत्रों की एकात्मता में विशवास के कारण 
यह घारणा इढ पाई जाती है कि नक्षत्रों की गति के ठीक-ठीक अध्ययन से 
देवताओं की इच्छा का पता लगाया जा सकता है२० । 

झकुनों के विकास एवं निर्माण की प्रक्रिया में योग देने वाले तत्त्वों पर 
विचार करने से इस धारणा को बल मिलता है कि वस्तुतः “लोक-परम्पराओं 
का निर्माण अकस्मात्‌, अर्थात्‌ मिथ्या-ज्ञान पर आधारित असंगत एवं विवेक- 
.हीन क्रिया के द्वारा हुआ है”२१ । मोलेम्बो (Molembo) में किसी पुतंगाली 
की मृत्यु के तुरन्त वाद महामारी फंल TE | इसके बाद वहां के निवासियों ने 
इस बात का प्रत्येक सम्भव उपाय किया कि उनके देश में किसी श्वेतजाति के 
पुरुष की मृत्यु न हो२२ | निकोवार द्वीप-समूह के कुछ आदिवासियों ने वर्तन 


विक i म म अमल 
१६- “The explanation given usually by saveges is that 
the dreamer’s soul or one of his souls goes away from his body 
and sces the things he dreams of. Hence the reluctanse among 
many uncivilized peoples to awaken a sleeper—his soul may be 
shut out or an evil spirit gets in temporarily. 
Another idea is that the liberated spirit visits the spirit- 
world and there secures information.” 
Encyclopedia of Rrligion & Ethics, 1911, Vol. 4, P. 776. 
«During sleep the snperior soul leaves the body and 
goes about its own affairs which become the substance of 
dreams:” 
The Standard Dictionary of Folklore, Mythology And 
Legend, 1949, Vol. I, P. 224. 
२०- “The basis on which such a theoey could rest was 


the belief that the gods and the heaventy bodies were one and 
the same, 5० that if the heavens might be correctly read, the 

_ will of the gods was thereby determined.” 
E. D. Soper; The Religions of Mankind, 1921, P. 102. 
२१- “Folkways have been - formed by accident, that 15 
jrrational and incongruous action based on pseudo knowledge’. 
00221: 2. William Grasham Sumner: Folkways, 1934, P- 24. 
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बनाने का कार्य प्रारम्भ किया । दुर्भाग्यवश जिन्होंने यह कार्य आरम्भ किया 
था उनकी मृत्यु हो गई, तथा इसके बाद इस कार्य का परित्याग कर दिया 
गया और भविष्य में इस कार्य को फिर से प्रारम्भ करने की कभी चेष्टा न 
की गई२२। उत्तरी अमेरिका की एस्किमो (Eskimo) जाति के कुंछ लोग 
शिकार प्राप्त करने में असफल रहे; उनमें से एक भ्रपनी गाड़ी के पास लौटा 
तथा उसे कुत्ते का Feel खाने के लिये मिल गया। ace की हड्डी को हाथ 
में लेकर लोटा तो वह एक समुद्री मांसाहारी स्तनधारी जन्तु (Seal) का 
-शिकार करने में सफल हो गया और उसके बाद शिकार के लिये जाते समय 
वह एक हड्डी सदा अपने साथ ले जाने लगा२३ । सम्भवतः अनेक उदाहरणों 
द्वारा मिथ्या-प्रनुमान की प्रबृत्ति ने (Induction) छाकुनों के निर्माण की 
प्रक्रिया में पर्याप्त योग दिया है२४ । किसी मानव ने किसी पशु या पक्षी को 
विशेष'व्यापार करते हुए देखा और उसके बाद कोई दुर्घटना हो गई । उसने 
इन दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़ दिया । कुछ बार फिर उसने ऐसा ही 
अनुभव किया और उसकी धारणा हढ़ हो गई कि aga पशु या पक्षी:का 
अमुक व्यापार अशुभ फल को देने वाला है। 
agii के निर्माण की प्रक्रिया में मिथ्या-साहृश्य (False analogy 
or symboliam) की प्रबृत्ति का अत्यन्त प्रबल .हाथ रहा है२५ | सुन्दर 
वस्तुओं, स्वस्थ, वैभवशाली, एवं स्वच्छ व्यवसाय करने वाले पुरुषों से शुभ - 
agi की प्राप्ति तथा इसके विपरीत वरतुओों एवं पुरुषों से अशुभ शकुनों की 
` प्राप्ति की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । प्रातः पहली बार बाहर जाते समय 
बीमार, एकाक्षी या वृद्धा का दर्शन अशुभ माना गया है। किसी व्यवधान के 
मध्य से नवीन चन्द्रमा के दशन को अशुभ एवं बिना व्यवधान के नवीन 
: अन्द्र-दर्शन को शुभ मानने की प्रवृत्ति के मूल में साहदय या मिथ्या-साहश्य का 
हाथ स्पष्ट है । इंसी प्रकार दर्पेण का टूटकर गिरना AYA माना गया है। 
योरोप के बहुत से भागों में शुक्ल-पक्ष में भेडो के बालों का काटना शुभ माना 
जाता है क्योंकि उनका विएवास है कि ऐसा करने से उनके बाल लम्बे तथा 


:२३- Ibid, P. 25. 

२४- “Perhaps the first idea which suggests itself is that 
“divination grew out of false induction’, Encyclopedia of 
.Reigion & Ethics, 1912, Vol. 4, P. 775 

२५- “We find that the principle of direct symbolism still 
accounts for a fair proportion of them (omens)”. E. B. Tylor: 
Primitive Culture, 1903, Vol. I, P. 120 £ 
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मजबूत होँगे२६ । स्पष्ट है कि इस प्रकार का विश्वास चन्द्र-वृद्धि के साम्य 
पर आधारित है । शिशु-युगल के जन्म के अवसर पर लगाये हुए दो पौधों के - 
फलने-फूलने तथा मुरभाने को क्रमशः उनके जीवन के लिये शुभ एवं अशुभ 
मानने की प्रक्रिया के निर्माण में भी मिथ्या-साहृर्य का योग पाया जाता Srv | 
इसी प्रकार पशु-पक्षियों, शारीरिक लक्षणों, एवं स्वप्नों से प्राप्त अनेकानेक 
शकुनों के विकास एवं निर्माण की प्रक्रिया पर मिथ्या-साहश्य का प्रभाव 
परिलक्षित होता है । मानव की तकंपूर्ण बुद्धि के विकास में विचार-साम्य ने 
बहुत बडा काम किया है; किन्तु यह भी निधिवाद सत्य है कि मानव के 
विवेकहीन तकं के मूल में भी यही प्रवृत्ति कार्य करती हुई प्रतीत होती 
है२८ | न 
धार्मिक विश्वास जहाँ एक ओर शकुनों का मूल श्राधार है वहाँ दूसरी 
ओर बलि-पशुओं के प्ंगों की परीक्षा से प्राप्त शकुनों के निर्माण की प्रक्रिया 
में भी इसका योग दृष्टिगत होता है। लोग बलिपशु के साथ देवताओं की 
एकात्मता में विश्‍वास करते थे। उनका विश्वास था कि बलि-पशु के NT- 
स्थान (जिगर या दिल) के निरीक्षण से देवताग्रों की इच्छा का पता लगाया 
जा सकता है२६। वेबीलोन, ग्रीस तथा रोम में. बलिपशुओं से प्राप्त शकुनों 


२६- J. G. Frazer: The Golden Bough, 1919, Pt. 4, Nol, 
गा, P. 134. © TH 


२७—B.'J. F. Laubscher: Sex, Customs And Psychopa- 
- thology, 1937, Chap. 4, P. 90-91. ` 5 et 


२८- “The principal key (0 the understanding of “occult 
science is to consider it as based on the association: of. ideas, 
a faculty which lies at the very foundation of human reason, 
but in no less degree of human unreason also.” E. B. Tylor: 

‘Primitive Culture, 1903, Vol. I, P. 115-116. ` Err 


२६- “The theory, on which it was based," was that gods 
“identified themselves with the animal which was to be sacrificed. 
By observing the part of ‘animal which was considered’ the 
‘seat of life, the will of god himself could be ascertained.” 


E, D. Soper: The Religions of Mankind, 1921, P. 102. 


“| "go Harmeworth’s Universal Erieyclopedia, “Vol: IX, 


é 
. ७, 5844, कोर हु थक. 
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पशु-पक्षियों से प्राप्त अनेकानेक शकुनों के निर्माण की प्रक्रिया में मानव 
के इस सामान्य विश्वास का भी योग पाया जाता है कि अन्य प्राणियों की 
ज्ञानेन्द्रिय-शक्ति उन वस्तुओं के ग्रहण करने में भी समर्थ हो जाती है जिनका 
ग्रहण करना मानव-सामथ्यं से बाहर है१। वस्तुतः aga से प्राणियों की 
ज्ञानेन्द्रिय-शक्ति मानव की ज्ञानेन्द्रिय-शाक्ति से श्रेष्ठ प्रमाणित हुई है । कुत्ते की 
घाणशक्ति तथा शिकारी-पक्षियों की निरीक्षण-शक्ति अधिक वलवती होती है। 
बिल्ली की श्रवण-शक्ति भी ऐसी ही मानी गई है। “इसी प्रकार के सुनिश्चित 
तथ्यों के आधार पर मानव ने यह सामान्य धारणा बना ली है कि प्राणी 
अपनी इस श्रेष्ठता के कारण लाभप्रद चेतावनी देने में समर्थ Fl अतः इस 
मूक -सृष्टि की गतिविधियों को देखना स्वयं मानव के हित में है“३२ । पशु- 
पक्षियों की बोलियों एवं उनकी गतिविधियों से प्राप्त विविध शकुनों के निर्माण 
की प्रक्रिया को निःसन्देह इस विश्वास से अत्यधिक वल मिला है । उदाहरणार्थ 
उत्तरी भारत में यह विश्वास पाया जाता है कि इवान में प्रेतात्माओं को देखने 
की शक्ति विद्यमान है भौर इसी कारण घर के समीप उसका रोना भावी 
दुर्भाग्य का सूचक माना गया है३३ । TA, काक, शृगाल. आदि से प्राप्त दाकुनों 
के निर्माण की प्रक्रिया में भी यही विश्‍वास अपना कार्य करता हुआ प्रतीत 
होता है । कल्हण पंडित ने राजा मिहिरकुल के भ्रत्याचार का वर्णन करते 
समय गुध, काक आदि की मरणासन्न व्यक्तियों के सूक्ष्म निरीक्षण की अदूभुत 
शक्ति की मर सुन्दर संकेत किया है ३३क | 


३१- “It it one of the most common and most 
widely spread beliefs that animals have the faculty of seeing 
things which escape the notice of man. As the Arabs put it 
they act under supernatural impulses their eyes are Wide open 
when those of man are closed”. Folklore Society, London, 
Vol. 59-60 (1949-50), P. 8. 

३२- Ibid. ३ नट 


३३- W. Crooke: An Introduction to The. Popular 
Relgion and Folklore of Northern India, 1894, P. 328. _ 


` ३३क- सान्निध्यं यस्य सैन्यान्तहन्यमानाशनोत्सुकान्‌ । 
अजानन्‌ गुश्रकाकादीन्‌ हृष्टवाग्रे धावतो जना: ॥ 
कल्हणः राजतरंगिणी, तरंग १।२६३, Jo ११। 
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शकुनों का प्रचलन आज भी संसार के विभिन्न समाजों में पाया जाता 
है। Wa: स्वभावतः यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि सभ्यता के चरम विकास 
से प्रभावित देशों में भी शकुन जैसे अंधविश्वास कँसे जीवित हैं । ग्रधंविशवास 
छूत की बीमारी के समान फैलने वाले होते RIY | अंघविश्वासौं में विश्वास 
करने वाली मनोवृत्ति शिक्षा के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर ही 'रहती है३५ । वैज्ञानिक 
ष्टि से अत्यु्तत इंगलैंड जैसे देश में जिस समय लिबरल या कन्जर्वेटिव दल 
'प्रंपदस्थ होकर चुनाव में पहली विजय प्राप्त करता है, तो वह उस विजय को 
झुभ शकुन के रूप में ग्रहण करता है३६ । कोई महिला स्वप्न में अपनी माता 
को देखती है । प्रातः उठते ही डाक द्वारा उसे माता की वीमारी या मृत्यु का 
समाचार प्राप्त होता है । उसने बहुत दिनों से माँ का ध्यान भी नहीं किया 
था । इस प्रकार आकस्मिक घटनाग्रों की संख्या जब बढ़ने लगती है, तो 
शिक्षित से शिक्षित व्यक्ति का विवेक भी डगमगाने लगता है और वह सरलता 
से स्वप्न एवं परवर्ती घटनाओ में सम्बन्ध जोड़ लेता है३७ । वस्तुतः सभ्यता 
के विकास के साथ-साथ मानव के waa में तो कमी होती जाती है; किन्तु 
झात्मरक्षा, भावी भय या आशंका आदि भावनायें स्थायी रूप में विद्यमान 
'रहती हैं । भ्रतः सम्यता के विकास की श्रवस्था में भ्रंधविश्वासों में कमी चाहे 
“हो जाय, किन्तु उनका पूर्णतया लोप नहीं हो पाता । 
मानव-जीवन पर प्राचीन परम्पराग्रो का ग्रत्यधिक प्रभाव लक्षित 
होता है। इस प्रभाव के कारण भी aga जैसे परम्परागत विश्वास जीवित 
रहते हैं । “जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त मानव प्राचीन परम्पराशों का दास 
बता रहता है” ३८ । यही कारण है कि विवेकी पुरुष भी उन परिस्थितियों 


_ ३४- «One reason must be sought in the fact that 
superstition has always been contagious (infectious)”. १४ 
: T. Sharper Knowlson: The Origin of Popular 
Superstitions & Customs, 1930, P. 9. eee 
३५- “There is a superstitious mind, quite independent 
of education and training.” 1010, P. 10. 
116 +»३६- Ibid, P. 163. £ FE 
३७- A. A. Goldenweiser: Early Civilisation, 1921, P.195. 
३८- “From the cradle to his grave he is the slave of 
ancient usage.” | hs 
' W. G. Sumner: Folkways, 1934, P. 3-4. 
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में, जहां अघंविशवास को परम्परागत मान्यता प्राप्त है, भिन्न प्रकार का व्यवहार 
करता है३९ । मनुष्य अपनी आवश्यकताग्रो की पुति के लिये जो भी क्रिया 
करता है, प्रारम्भ में वह उसी की क्रियामात्र रहती है । बारम्बार mafi के 
द्वारा व्यक्ति की इस प्रकार की क्रियायें उसका स्वभाव बन जाती है तथा 
सामूहिक रूप में परम्परा का रूप धारण कर लेती हैं। कालचक़ के अनुसार 
ये परम्परायें सामाजिक नियमों का रूप धारण कर लेती हैं । प्रत्येक युग में ऐसे 
लोगों की संख्या बहुत कम रहती है जिनकी बिचारघारा परम्पराओं से 
नितान्त मुक्त रहकर अपना कार्य करती हो। सभ्यता के विकास में स्वतन्त्र 
बिचारको का स्थान भ्रति प्रमुख रहता है, किन्तु उनकी संख्या कम होने के 
कारण प्राचीन रूढ़ियां भी बनी रहती हैं। मानव में मूल-प्रवृत्तियां रहती ही 
हैं। प्राचीन परम्पराओं के प्रभाव के कारण उन्हें बल मिलता रहता है। 
हमारे तकं की प्रक्रिया में परम्परागत तत्वों की संख्या जितनी कम रहेगी, 
हमारे द्वारा निर्णीत सिद्धान्त उतने ही अधिक तर्कसंगत होंगे४० । वस्तुतः 
परम्परायें अति-प्रवल होती हैं और इसीलिये मानव का उनसे मुक्त होना 
असम्भव सा हो जाता है । समनर महोदय ने लोक-परम्पराम्नों के निर्माण एवं 
भावी पीढ़ी पर उनके प्रभाव का अति सुन्दर विवेचन किया है-“लोकपरम्परायें 
व्यक्ति की वे आदतें तथा समाज के वे रीति-रिवाज हैं जिनका उदय झाव- 
इयकताओं की पूर्ति के लिये विहित चेष्टाओं से हुआ है । वे (परम्परायें) भूत- 
पिश्याच-सम्वन्धी विश्वासों तथा भाग्य-सम्बन्धी पुरातन भावों से गुथी हुई हे, 
और इसीलिये उन्हें पारम्परिक शक्ति प्राप्त है । वे श्राने वाली पीढ़ियों के लिये 


३९- “Not infrequently one may hear the remark ‘I am 
superstitious’. In this form sincere persons give expression to 
the fact that while rational in intention, they are unable to resist 
the temptation to react in some special way to those situations 
where superstition is traditionally sanctioned.” 

A. A. Goldenweiser: Early Civilisation, 1921, P. 196. 


४०- “It is evident that the fewer the number of 
traditional elements that enter into our reasoning and the clearer 
we endeavour to be in regard to the hypothetical part of our 
reasoning, the more logical will be our conclusions.” 

Franz Boas: The Mind of Primitive Man, 1938, P. 223. 
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कानून एवं सामाजिकं प्रभाव का ST घारण कर लेती हँ४१। मांनव-जाति 
का शकुनो में विश्वास भी परम्परागत SYR | 


` झन्त में हम श्री सी० एस० TYR के साथ इसी निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि मानव में भय, आत्म सुरक्षा तथा भविष्य के गर्भ में निहित रहस्यों के 
प्रति जिज्ञासा आदि के भाव स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं। इन्हीं के साथ 
अज्ञान द्वारा प्रेरित मिथ्या-तकं की प्रवृत्ति का योग होने से वह आधार तैयार 
हो जाताहै जिस पर शकुनों में विशवास का भवन आधारित है। 


RETR 
४१- “That the folkways are the habits of the individual 
and customs of the Society which arise from efforts to satisfy 
needs; they are intertwined with goblinism and demonism 
and primitive notions of luck and so they will win 
traditional authority. Then they become regulations for succe¢- 
ding generations and take on the character of a social force.” 
W. G. Sumner: Folkways, 19 4, Preface, P. IV. ~ 
४२- “The belief in portents and omens Seems to be 
inherent in human race”. 
Folklore, by Folklore Society, London, ४०1. 65-66, P. 264 
y= “Curiosity, the desire for knowledge and the 
craving to penetrate mysteries and to know what the future 
holds in store, are feelings natural to mankind. Add to them an 
animistic altitude of mind a vague sentiment of awe towards 
- uncomprehended things, and the habit of reasoning post-hoc 


oe “propter-hoc and we haue basis of belief in omens”. 


C. S. Burne: Thet Handbook of Folklore, 1914, P. 124. 
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३- संस्कृत-काव्य में शकुम और उनका वर्गोकररां 


भारतवर्ष में शकुनों में विशवास की दो अ्रवस्थायें परिलक्षित होती 
हैं । पहली अवस्था में शकुनो के संकेतों द्वारा भावी अशुभ घटनाओं को जानने 
का प्रयत्न किया जाता था जिससे यज्ञ अथवा देवता्नों की स्तुति द्वारा अथवा 
अन्य: जादू-टोनों के मंत्रों द्वारा उनका निराकरण किया जा सके | दुसरी 
अवस्था में शकुनों के संकेतों द्वारा भावी शुभ या अशुभ घटनाझों की यथार्थता 
को जानने की चेष्टा की जाती थी । किन्तु विकास की दोनों झवस्थायें इस 
तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि शकुनों में विश्वास निविवाद रूप से विद्यमान 
था। 


भारतीय शकुनो के विकास की उपयुक्त दोनों अवस्थाओं को स्पष्ट 
करने के लिये तथा संस्कृत-काव्य में प्राप्त शकुनों के वर्गीकरण पर विचार - 
करने के लिये वैदिक साहित्य में प्राप्त ag का संक्षिप्त परिचय देना 
युक्तिसंगत होगा । वैदिक साहित्य के प्रारम्भिक युग से लेकर अन्तिम युग 
तक छाकुनों में विश्वास पाया जाता है । ऋग्वेद में पक्षियों से दक्षिण दिशा 
में बारम्बार शब्द करके सुमंगलशंसी होने१ की प्रार्थना की गई है जिससे 
“चोर और दुष्ट व्यक्ति हम पर प्रभुत्व न करें और पुत्र-पौत्र सम्पन्न होकर 
हम सभी यज्ञ में प्रभूत स्तुति करें२”। ऋग्वेद में कपोत का घर में आना 
दास-दासी, गौ-ग्रश्व, आदि के लिये aya ही नहीं माना गया है अपितु 
उसे यमराज का दूत एवं पक्षधारी अस्त्र कहा गया है। उलूक के सम्बन्ध में 
भी यही विश्वास पाया जाता है तथा उसकी ध्वनि को अमंगल-सूचक कहा गया 
है । इसी लिये बारम्बार उस अशुभ के निराकरण के लिये प्रार्थना की गई 


१- मा त्वा शयेन उद्‌ वधीन्मा सुपर्णो मा त्वा 
विददिषुमान्‌ वीरो भरता । 
पित्रूयामनु प्रदिशं कनिक्रदत्‌ सुशंगलो. भद्रवादी वदेह्‌ ॥ 
ऋग्वेइ-स हिता ASA । 
२- aama दक्षिणतो गृहाणां सुमंगणो भद्रवादी शकुन्ते | 
मा नः स्तेन ईशत माघशंसो बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः ॥ 
ऋचग्वेद-सं हिता २।४२।३ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ४० ) 


है३ । अशुभ-सूचक स्वप्नो में विश्वास के भी स्पष्ट संकेत मिलते हैं । उषादेवी 
से दुःस्वप्नों के फल को दूर रखने की प्राथना के साथ साथ उन अशुभ 
फलों को शत्रुओं की ओर भेजने की कामना भी की गई हैन । 
अथवंवेद-सहिता में कपोत तथा उलूक को यम का दुत कहा गया 
है और प्रार्थना की गई है कि ये दूत सदा घर से दूर रहें६ । यात्रा के लिये जाते 
समय. पीछे से किसी के द्वारा पुकारना, सामने की ओर किसी के द्वारा छींकना ' 
तथा रिक्त कुम्भ का दर्शन अशुभ माना गया है AIK प्रार्थना की गई है कि समस्त" 
Me त त त > पेट्या 
३- देवाः कपोत इषितों यदिच्छन्‌ दूतो नि त्या इदमाजगाम । 
तस्मा अर्चाय कृणवाम निष्कृति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१।। 
शिवः कपोत इषितो नो भ्रस्त्वनागा देवाः शकुनो RY । 
अग्निहि विप्रो जुषतां हविनंः परि हेतिः पक्षिणी नो बुणक्तु URN 
हेतिः पक्षिणी न दभात्यस्मानाष्टयां पदं कुरुते अग्निधाने । 
झं नो गोम्यरच पुरुषेम्यश्चास्तु मा नो हिसीदिह देवाः कपोतः ॥।३॥। - 
यदुलूको वदति मोघमेतद्यत्‌ कपोतः पदमग्नौ कृणोति । 
यस्य दूतः प्रहित एष एतत्‌ तस्मै यमाय नमो अस्ति मृत्यवे SU 
ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मदन्तः परि गां नयध्वम्‌ । 
संयोपयन्तो दुरितानि विद्वा हित्वा न ऊजं, 
प्र पतातत पतित पतिष्ठः xN 
ऋग्वेद-संहिता १०।१६५।१-५ | 
४- यच्च गोषु दुःस्वप्त्यं यच्चास्मे दुहितदिवः । त्रिताय 
तद्विभावर्याप्त्याय परा वहानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥। 
ऋरवेद-संहिता ८।४७।१४। 
अजैप्माद्यासनाम चाभूमानागसो वयम्‌ ।. उषो यस्मादूदुः स्वप्न्यादसेष्माप . 
' तदुच्छत्वनेहसो व ऊतयः सु ऊतयो व ऊतयः ॥ उ 
ऋणग्लेद-संहिता ८।४७।१८ | 
५- अजैष्माद्यासनाम चाऽभूमानागसो वयम्‌ । जाग्रत्स्वप्नः संकल्पः 
पापो यं हिष्मस्तं स ऋच्छतु यो नो द्वेष्टरि तमृच्छतु ॥ 
ऋरवेद-संहिता १०।१६४।५ | 
६- यौ ते दूतौ निऋत इदमेतोऽप्रहितो प्रहितौ वा Ue नः। 
कपोतोलूकास्यामपदं तदस्तु 1 
| अथवंवेद-संहिता काँड-६, सुक्त२६ मंत्र २। 
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नक्षत्र-देवों सहित सूर्ये इस अशुभ फल से मुक्ति प्रदान करें७ । अन्य दो मन्त्रा 
में शुभ एवं अशुम छींक के उल्लेख के साथ साथ शुगाल, नपु'सक तथा 
महावात केः AYA प्रभाव को दुर करने की प्राथेना की गई है» | भूकम्प, 
विदींण भूमि, उल्का; धूमकेतु, सूयंग्रहण एवं लाल दृष देने वाली गौ कों ' 
ग्रशुभ-सूचक मानकर ' उनसे उत्पन्न होने वाले उपद्रवों की शांति के लिये 
स्तुतिं की गई है&। एक अन्ये मंत्र में शुभ एवं अशुभ स्वप्तों का भी उल्लेख | 
मिलता है१० । 
षड्विशब्राह्मण के अन्तिम प्रपाठक में भशुभ-सूचक wel एवं 
विभिन्न देवताओं की स्तुति द्वारा उनके निराकरण का विस्तृत विवरण 
प्राप्त होता है । मणिँ, मणिककुम्भ एवं स्थाली आदि का भेदन; यान, छत्र, 
TT, आसन, अवसथ, ध्वज, पताका आदि का भग्न होना, एवं गजवाजियों 
द्वारा अधिक मूत्रोत्सगें करना AYA माना गया है११ | कनक, रजत, श्रेष्ठ 


७- aged परिहवं परिवादं परिक्षवम्‌ । 
सर्वेमे रिक्तकुम्भान्‌ परा तान्त्सवितः सुवः ॥ 
अथवंवेद-संहिता १६।८।४ | 

८- अपपापं परिक्षवं पुण्यं भक्षीमहि क्षवम्‌ | 
शिवा ते पाप नासिकाँ पुण्यगश्चामि मेहताम्‌ ॥ 

अथवंवेद-संहिता १९1८1५ | 
इमा या ब्रह्मणस्पते विषूचीर्वात ईरते । 
सघ्रीचीरिन्द्र ताः कृत्वा महयं शिवतमास्कृधि ॥ 

अथवंवेद-संहिता १६।८।६ | 

६- शां नो भूमिर्वप्यमाना शमुल्का निहतं च यत्‌ | 
a गावो लोहितक्षीरा शं भूमिरव तीर्येती ॥ 

अथवेवेद-संहिता १६।६।८ । 
झां नो ग्रहारचान्द्रमसाः शामादित्यशच राहुणा | 
श॑ नो मृत्युधू'मकेतुः शं रदरास्तिग्मतेजसः ॥ 

अथरंवेद-संहिता १६।६।१० । 
go- देवानां पत्नीनां गर्भ यमस्य कर यो भद्र: स्वप्न । 
स मम यः पापस्तदृद्विषते प्रहिण्मः । 
मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनेमुं खम्‌ UI 
अथवं वेद-सं हिता १६।५७।३ । 

११- यदास्य मणिमणिककुम्भस्थालीदरणमायासो राजकुलविवादो वा 
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वस्त्र, वज्र, aga ग्रादि का वियोग, मित्रों का वियोग, अशुभसूचक पक्षियों . 
का घर पर आकर बैठना, भूमि में बंबई का उत्पन्न होना, तथा मधुम-.. 
क्षिकाओ का बैठना, आदि भ्शुभ के द्योतक माने गये है१२ । पृथ्‌वी, का. 
अकस्मात्‌ उच्छित होना, पृथ्वी का स्फोटन, कूजन, कम्पन, ज्वलन, आदि, 
वर्षां के बिना जल का गिरना, पाषाण का तेरना, शव का निमग्न होना,. 
अकाल में पुष्प-फलों का उदय, अ्श्‍वतरी (खिच्चरी) में गर्भ का. होना, .हथिनी 
का अकारण जलमग्न होना, भूकम्प एवं महल का भग्न होना .राजा.की. 
मृत्यु के सूचक माने गये हैं । इसी प्रकार ग्राम-महिषी तथा गौ का घर पर 
आरोहण AYA का प्रतीक समझा गया है१३ । तेज वायु का चलना, बादलों . 
में नीलकण्ठ जैसी ग्राकृतियो का दर्शन, खर उष्टू, मन्थमृग, कंक, कपोत उलूक, 
काक, गृध्र, गीदेड, बाज आदि का घरों में प्रवेश; धूलि, मांस, अ्रस्थि एवं 
रुघिर की वर्षा; काकमिथुन का दर्शन; रात्रि में इन्द्रधनुष का दर्शन; खरगोशों 
का ग्रामों में प्रवेश, वृक्षों से रधिर का स्रवण तथा आकाश में गन्धवे-नगरों 


यानच्छत्रशयूयासनावसथध्वजपताका गृहैकदेशप्रभंजनेषु गजवा जि मुख्या वा 
प्रमीया: प्रमीयन्त इत्येवमादीनि तान्येतानि सर्वाणीन्द्रदेवत्यान्यदुमुतानि 
प्रायश्चित्तानि भवन्ति | 


षड्विशब्राह्मण, प्रपाठक ५, खण्ड ३। 


१२- यदास्य कनकरजतवरयवस्त्रवज्वै दू्येविमुक्तामरिवियोगा भवन्त्या- 
रम्भा वा विपद्चम्तेऽथवा अन्यानि कूराणि वा विरज्यन्ते रिष्टानि वा 
वर्या गृहमध्यासन्ते वाल्मीकभौमानि वा जहन्ते (जायन्ते) छत्राकं 
वोपजायते मधूनि वा निल्लीयन्त इत्येवमादीनि तानि सर्वाणि वैश्रवण- 
देवत्यान्यदूभुतानि प्रायर्चित्तानि भवन्ति । 

षड्विशंब्राह्मणा, प्रपाठक ५, खण्ड ६ | 
१३- यदास्य पृथिवी तटति स्फुटति कूजति कम्पति ज्वलति रुदति 
घूमायत्यकस्मात्‌ सलिलमुद्गिरति प्लवति मञ्जति निमग्न मुत्प्लवत्य- 
काले च पुष्पफलममिनिवतंतीत्यश्वतरीगर्भो जायते यदा मज्जति 
हस्तिनी भूकम्पोपजायते प्रासादं भिनत्ति यत्र तत्र राजा विनश्यति 
गौरगेहमारोहेद्‌ ग्राममहिषीत्येवमादीनि सर्वाणि अग्निदेवत्यान्यद्भुतानि 
ध्रायड्चितानि । 


षड्विदाब्राह्मण, प्रपाठक ५, खण्ड ७ 
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का दर्शन आदि अशुभ के द्योतक माने गये LY । आकार से नक्षत्रों की 

वर्षा एवं उल्काश्रों का पतन; दिशाझों का दाह एवं मलिनता; धूमकेतुओं का 

उदय; गायों के सींगों पर धूमदर्शन तथा स्तनों से रुचिरखवरण; एवं अत्यधिक | 
हिमपात आदि को अशुभ का द्योतक समझा गया है१५। भ्रयुक्त यानों का... 
चलना; देवमन्दिरों का कम्पन; देवप्रतिमाओं का हँसना; रोना तथा नृत्य 
करना देवप्रतिमाओं का भेदन; पसीनों से युक्त होना; नेत्रोन्मीलन; निमीलन; 
नदियों का विपरीत बहना; सूर्य के प्रकाश में सिर से हीन छाया का दशन; 
वर्षाकाल में सूयं-चन्द्रमा के चारों ओर परिधि का दर्शन; केतु, पताका; छत्र 
वसन; विषाण का अकारण; जलना RAT की पूछों में चिनगारियों का दर्शनः 
तथा बाजों का अताड़ित होने पर भी बजना श्रशुभ-सूचक के खूप में स्वीकार. 
किये गये हैं१६ । गायों से भिन्न प्राणियों-अर्व; उष्ट् झादि; का जन्म होना; हीन 
अंगवालों, अधिक भ्रंग वालों अथवा विकृत अंग वालों का जन्म; असम्भव 
वस्तुओं का उत्पन्न होना; अचल पदार्थो का चलायमान होना आदि अशुम- 


Cr E A कल्या 
१४-- यदास्य विवातावातावायन्तेश्रं षु चाषरमारि हस्यन्ते खरकर- 
ममन्थकंककपोतोलूककाकण्धरश्येनमासवायसगोमायुस ` स्थात्युपरिपा ` सुमा 
सपेस्यस्थिरुघिरवर्षाणिप्रवतंन्ते ` काकमिथुनानि इष्यन्ते रात्रौ मरिएघनु 
पद्येच्छशका ग्रामं प्रविशन्ति बृक्षाः स्रवन्ति रुधिराण्याकाशे राजङुलं. 
वसन्तीत्येवमादीनि तान्येतानि सर्वाणि वागुदेवस्यान्यदृभुतानि प्रायश्चितानि 
भवन्ति | 
षड्विशब्राह्मण, प्रपाठक ५ खण्ड ८ || 

o gu यदास्य तारावर्षाणि चोल्काः पतन्ति निपतन्ति धूमायन्ति दिशो 
qafa केतवश्चोत्तिष्ठन्ति गवा शु गेषु धूमो जायते गवास्तनेषु रुधिर aai 
हिमान्निपततीत्येवमादीनि तान्येतानि सर्वाणि सोमदेवत्यान्यदूभ्रुतानि 
प्रायर्चित्तानि भवन्ति | 

षड्विशब्राह्मण, प्रपाठक ५, खण्ड ६ | 
१६- यदास्यायुक्तानि यानानि प्रवतंन्ते देवतायतनानि कम्पन्ते देवत- 

प्रतिमा हसन्ति रुदन्ति नृत्यन्ति स्फुटन्ति रिवदस्त्युन्मीलन्ति निमीलस्ति 
प्रतियान्ति नद्यः कबन्धमादित्य हश्यते मिजले च परिविष्यते केतुपताकच्छत्र- 
बजुविषाणाति प्रज्वलन्त्यशवानां च बालघीष्वंगाराः क्षरन्त्यहतानि मर्माणि 
कनिक्रदन्त इत्येवमादीनि तान्येतानि सर्वाणि विष्णुदेवताद्भुतानि प्रायश्चि- 
तानि भवन्ति । 
षडविशंब्राह्मण, प्रपाठक ५, खण्ड १० | 
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सूचक के रूप में स्वीकार किये गये हँ१७ । पर्वेतो का स्फोटन; आकाश से 
नक्षत्रों का पतन; भूमिकम्पन; महान्‌ वृक्षों का गिरना; पाषाणों का जल पर 
तैरना, तालाबों का प्रज्वलित होना; चार पेर वाले पशुश्रों का पाँच पैरों वाले 
होना; प्रादि AYA के द्योतक माने गये हे१८ | 
ऐतरेय भ्रारण्यक में आयु की भ्रल्पता के सूचक अनेक अपशकुनों का 

ata मिलता है। सूर्य से उष्ण रश्मियों का प्रादुर्भाव न होने के कारण 
उसका चन्द्रमा के समान प्रतीत होना; द्यो का लोहित होना; पायुद्वार का. 
अत्यन्त विवृत होना; सिर में कोग्रों के घोंसलों जैसी गन्ध का आना, तथा 
उस गन्ध का दूर-दूर तक HAA; सूर्य का रथचक्र की नाभि के समान दृष्टिगत 
होना; अपने शरीर की छाया का छिद्रयुक्त दृष्टिगत होना; दपण या जल में 
अपने प्रतिविम्व का कुटिल सिर से युक्त या सिर से हीन दिखाई देना; अथवां 
प्रतिविम्ब में नेत्रों के कृष्ण एवं शुक्ल मण्डल का विपरीत वणं वाला अथवा ; 
वक्र प्रतीत होना; नेत्रों के बन्द करने पर सुक्ष्म एवं श्वेत वतु'लों का aaa न 
होना; तथा कानों को ग्रंगुलियों से हढ़तापूर्वेक बन्द कर लेने पर भी प्रज्वलित 
अग्नि जैसे अथवा तेज चलते हुए रथ जैसे शब्द का सुनाई न देना; प्रज्वलित 
अग्नि का मयूरग्रीवा के समान नील प्रतीत होना; मेघरहित भ्राकाश में बिजली 
का दर्शन तथा मेघयुक्त आकाश में बिजली के चमकने पर भी उसके दर्शन का. 
अभाव; सघन मेघों से युक्त आकाश में सूर्य-किरणों का दर्शन; एवं तृणा- 
काष्ठादि रहित भूमि का प्रज्वलित दृष्टिगत. होना ग्रल्प भ्राय्‌ के सूचक माने 
गये है१९ । स्वप्न में कृष्ण वर्ण वाले ग्रथवा कृष्ण दांतों वाले पुरुष द्वारा 
पप्या य ततची 


 १७- यदास्य गवां मानुषमहिष्यजाइवोष्ट्राः प्रसूयन्ते हीनांगान्यति- 
रिक्तत्वानि विकृतरूपारि वा जायन्ते ्संभवानि संभवन्त्यचलानि चलन्ती- 
त्येवमादीनि तान्येतानि सर्वाणि रुद्रदेवत्यान्यदुमुतानि प्रायश्चित्तानि भवन्ति । 


षड्विश-ब्राह्मण, प्रपाठक ५, खण्ड ११.। 
१८- यदास्या मानुपाणा मति घृति मतिदुःखं वा पर्वताः स्फुटन्ति 


` निपतन्त्याकाशातुभ्रूमिः कम्पते महाद्रुमा उनुमलन्त्याइमानः प्लवन्ति तटाकानि 
प्रज्वलन्ति चतुःपाद पंचपादं भवतीत्येवमादीनि तान्येतानि सर्वाणि सूर्यदेवता- 


` न्यदुमुतानि प्रायद्चित्तानि भवन्ति । 
RR षड्विशब्राह्यण, प्रपाठक ५, खण्ड १२ । 


र १९- स यश्चायमशरीरः प्रज्ञात्मा यशचासावादित्य एकमेतदित्यवोचाम 

तौ यत्र विहीयेते चन्द्रमा इवाऽदित्यो हश्यते न रश्मयः प्रादुर्भवन्ति लोहिनी 

` द्यौर्मवति यथा मंजिष्ठा व्यस्तः पायुः काककुलायगन्धिकमस्य शिरो वायति 
संपरेतोऽस्याऽ्मा न चिरमिब जीविष्यतीति विद्यात्‌ इति | 
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स्वप्नद्रष्टा का वध; जंगल में वराह द्वारा स्वप्नद्रष्टा का वध; : मर्केट का सिर 
पर आरोहण; अतिशीघ्रगामी वायु द्वारा निम्नप्रदेश की ओर ले जाना 
Gait आभूषण को लड्डू की तरह खाकर वमन करना; मधु को 
- कण्ठपयंन्त पेट भर के खाना; विस (पद्मनाल) का भक्षण; लाल कमल को 
सिर.पर धारण करना; खर एवं वराहों को रथ में जोतकर गमन करना; तथा 
लाल फूलों की माला घारण करके दक्षिणाभिमुख होकर काले बछड़े वाली 
काली गौ. को देशान्तर के लिए प्रेरित करना अल्प आयु के सूचक माने गये 
हैं?० | उपवास के साथ यज्ञ करके ब्राह्मणों को अन्य (यज्ञ-पायस-भिन्न) भोजन 

कराकर होमशेष (पायस) चरु के भक्षण द्वारा उपयु क्त अपशकुनौं के निरा- 


wate यत्र च्छिद्र इवादित्यो ead रथनाभिरिवाभित्यायेत Feast 
वा छायां पश्येत्तदप्येवमेव विद्यात्‌ इति । 


अथाप्यादर्श वोदके वा जिह्मशिरसं वाऽशिरसं वाऽत्मानं प्येद्विपरयंस्ते 
वा कन्याके जिह्मेन वा इश्येयाता तदंप्येवमेव विद्यात्‌ इति । 

अथापिधायाक्षिणी उपेक्षेत तद्यथा बटरकानि संपतन्तीव दृश्यन्ते तानि 
यंदा न पश्येत्तदप्येवमेव विद्यात्‌ इति | 


ः अथाप्यपिधाय कर्णा उपशुणुयात्स एषोऽनेरिव प्रज्वलतो 
रथस्येवोपब्दिस्तं यदा न शुणुयात्तदप्येवमेव विद्यात्‌ इति । 


अथापि यत्र नील इवाग्निह श्यते यथा मयूरग्रीवा मेघे वाविद्ूतं 
; पश्येनुमेघे वा. विद्युतं न पच्येन्महामेषे वा मरीचिरिव पश्येत तदप्येवमेव 
` विद्यात्‌ इति । 


अथापि aa ain ज्वलन्तीमिव पश्येत तदप्येवमेव विद्यात्‌ इति । 
इति प्रत्यक्षदर्शनानि । 
ऐतरेय श्रारण्यक, आरण्यक ३, अध्याय २, खण्ड ४ (१०) 


२०- अथ स्वप्नाः, इति 
पुरुषं कृष्ण कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति वराह एनं हन्ति मकेट 
एनमास्कन्दयत्याशु वायुरेनं प्रवहति सुवणं खादित्वाऽपगिरति मध्वइनाति 
बिसानि भक्षयत्येकपुण्डरीकं धारयति खरवराहेयु क्तर्याति कृष्णां धेनु कृष्णवत्सां 
नलदमाली दक्षिणामुखो ब्राजयति, इति । 


ऐतरेय आरण्यक, आरण्यक ३, अध्याय २, खण्ड ४ (१०) 
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करण के उपाय का विधान भी किया गया है२१ । 
कौषीतक गृह्यसूत्र में जाया के समस्त अंगों का शरीर के अनुकूल 
होना, केशान्तों का सम होना तथा सीधी झोर ग्रीवा पर दो रोमावर्तों का 
होना छः वीर पुत्रों को जन्म देने का सूचक समझा गया है२२ । आपस्तम्ब- 
qaqa में सिर या किसी अन्य भाग पर वृक्ष से फल का गिरना, पक्षी द्वारा 
पंखों का फइफड्ञाना, मेघहीन आकाश से बूदों का गिरना, अगा रस्थुरों में 
अंकुरो का उत्पन्न होना, भ्रगारों में मधुमक्षिकाओं का बैठना, पचनागार में 
कपोत का प्रवेश आदि अशुभ माने गये हैं तथा उनके निराकरण की विधि का 
भी उल्लेख किया गया है२३ । मघानक्षत्र में गायों का खरीदना, पूर्वफल्गुनी 
तथा उत्तर-फल्गुनी नक्षत्र में सेना द्वारा व्यूह-रचना करना, तथा स्वाति नक्षत्र 
में कन्या का विवाह करना शुभ माना गया है२४। 
वैदिक साहित्य में प्राप्त शकुनों के इस संक्षिप्त विवरण से प्रतीत 
होता है कि भारतीय झकुनों के विकास की पहली अवस्था में शकुनो के संकेतों 
SSS 


PREIS 
२१- स यद्येतेषां किचित्पदयेदुपोष्यं पाथसं स्थालीपाकं श्रपयित्वा 
रात्रीसुक्तेन प्रत्यूषं हुत्वाऽन्येनान्नेन ब्राह्मणान्मोजयित्वा चरु स्वय प्राइनीयातुं ॥ 
ऐतरेय आरण्यक, आरण्यक ३, अध्याय २, खण्ड ४ (१०) 


२२- जाया लक्षणासम्पन्ना स्यात्‌ ॥5॥ यस्या अभ्यात्मभंगानि स्युः 
समा केशान्ता: WRU आवर्तावपि यस्यै स्यातां प्रदक्षिणो ग्रीवायां षड्‌ वीरान्‌ 
जनयिष्यतीति विद्यात्‌ ॥१०॥ 

कौषीतकगृह्म-सूत्र, अध्याय १, खण्ड १, सूत्र ८-६; १०। 


२३- यद्येनं वृक्षात्फलमभिनिपतेद्वयो बाऽमिविक्षिपेदवर्षतवर्ये वा बिन्दुः 
रमिनिपतेत्दुत्तरैयेथा लिंगं प्रक्षालयी त्‌ ॥:॥ 
अगारस्थुणाविरोहरो मधुन उपवेशने कुप्त्वाँ कपोतपददशनेऽमात्यानां 
' शरीररेषणोऽत्येषु चाद्मुतोत्पातेष्वमावास्यायां निशायां यत्रापां न 
चुुयात्तदम्नेरुपसमाधानाद्याज्यभागान्त उत्तरा आहुतीहु त्वा जयादि 
प्रतिपद्यते Wel 
PR ग्रापस्तम्व-गरह्मसूत्र, पटल ८, खण्ड २३, सूत्र ८, € । 
२४- मघाभिर्गावो गृह्यन्ते ॥१।। फल्गुनीभ्यां व्यूह्मते ॥>॥ 
याँ कामयेत दुहितरं प्रिया स्यादिति तां निष्ट्यायां दद्यातु प्रियेव 
भवति नैव तु पुतरागच्छतीति ब्राह्मणावेक्षो fafa: 130 
आपस्तम्बग्द्यसूत्र, पटल, १ खण्ड ३, सूत्र १-२-३ । 
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द्वारा प्रायः अशुभ घटनाओं को जानने की चेष्टा की जाती थी जिससे देवताओं 
की स्तुतियों द्वारा एवं यज्ञो के विधान द्वारा उनका निराकरण किया जा सके। 
अशुभ घटनायें देवताओं द्वारा प्रेषित समकी जाती थीं और इस कारण उनकी 
स्तुतियो द्वारा उन ATH घटनाओं का निराकरण सम्भव मान लिया गया 
था । ब्राह्मण-काल में तो यज्ञों का प्राधान्य यहाँ तक बढ़ गया था कि देवता 
झर असुर भी यज्ञ से ही nait शक्ति ग्रहण करते थे; इस काल में यज्ञ साधन 
न रहकर साध्य बन गया था२५। अतः यज्ञों के द्वारा भावी aya घटनाओं 
को शुभ के रूप में परिवर्तित करना असम्भव न था। बेबीलोन तथा ग्रसीरिया 
में भी स्तुतियों एवं यज्ञों के द्वारा देवताओं के निश्चय में परिवतेन करके भावी 
अशुभ घटनाओं के नियन्त्रण में विशवास किया जाता था२६। शकुनों के 
विकास की दूसरी अवस्था में उपयु क्त प्रबृत्ति में परिवर्तन लक्षित होता है। 
दुसरी अवस्था नं शकुनो के संकेतों द्वारा भावी अशुभ एवं शुभ घटनाओं की 
यथार्थता को जानने की चेष्टा की जाती थी । इस दूसरी श्रवस्था में अपकशकुनों 
के निराकरण में विश्वास पहली अवस्था के समान es नहीं पाया जाता । 
बराहमिहिर ने ग्रपशङ्रुनों को दिव्य, ग्रांतरिक्ष तथा भौम तीन भागों में 
विभाजित किया है । उनके विचार में भौम अपशकुनों को उपायों द्वारा शान्त 
किया जा संकंता है । आंतरिक्ष अपशकुनों को शान्त तो नहीं किया जा सकता 
किन्तु उनके प्रभाव को कुछ मृदु किया जा सकता है। दिव्य अपशकुनों का 
निराकरण सम्भव नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार दिव्य अ्पशकुनों का 
निराकरण मिरर CR REEERE SEE अति कठोर-प्रयत्न-साध्य है२६क । लौकिक संस्कृत के काव्यो मै. 
२५- M. Winternitz: Indian Literature, (English¥Tran- 
slation), Vol. 1, Pt. 1 1952, 17 1-172. 
" fg In the last resort it was the will of the gods which 
; shaped‘ the course of events: but’ the will of the gods was not 
immutable, and the gods did not always will the same thing. 
Hence on the other hand it was thought possible, by prayers, 
vpentinence,: and suitable offerings, to change the will of the 
_ gods, and in this sense the future could be controlled. Folklore: 5 
Folklore Society, London, Vol. 65-66 ( 1954-55), P. 331. =: 
7. उदक भौमं चरस्थिरभवं तच्छान्तिभिराहत शममुपैति । ` ` 
४9, ` ` . ज्ञाभसमुपैति मुदुतां शाम्यति नो दिव्यमित्येके ` 


= Fn: 
५40 ( 


185 न. ;दिव्यमपि शममुपैति प्रभूतकनकात्नगोमहीयाने: । ` ` 
_ ¦ 57 ray शमो गोदोहात्‌ कोटिह्ोमाच्च॥ `" 
१ =` ` बराहमिहिरः बृहतसं हिताः भ्रध्याय ४६, इलोक ५ तंथा ६१० २५५ 
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agi के विकास की दूसरी अवस्था के दर्शन होते हैं । इसीलिये संस्कृत काव्य 
में जो शकुनों का उल्लेख मिलता है उसमें निवृत्ति के उपायों के संकेत बहुत 
कम हैं । 
बैदिक काल में प्राप्त शकुनों में विश्वास का प्रवाह संस्कृत-काव्य में 
प्रवाहित होता हुआ दृष्टिगोचर होता है । अतः वैदिक शकुनों का निम्नलिखित 
_ वर्गीकरण संस्कृत-काव्य के शकुनों पर भी सरलता से लागू हो जाता है। 
` बैदिक-साहित्य में या संस्कृत-काव्य में प्राप्त झकुनों को छः वर्गों में विभाजित 
. किया जा सकता हैः-- 
१- प्रहोपग्रहों से प्राप्त राकुनः-- 
सूये, चन्द्रमा, घूमकेतु, उल्का तथा अन्य नक्षत्रों से प्राप्त शकुनों का 
समावेश इस वर्ग में किया गया है | 
२- प्राकृतिक तत्वों से प्राप्त शकुनः--- 
वायु, आंधी, बिजली आदि स्वाभाविक एवं अदूभ्रुत दोनों प्रकार के 
प्राकृतिक तत्वों का समावेश इस वर्ग में किया गया है । 
३- पशुपक्षियों ग्रादि की गति-विधियों से प्राप्त शकुनः 
शगाल, इवान, व्याघ्र, अश्व, गज आदि पशुग्रों, उल्लू, गिद्ध, काक 
झादि पक्षियों, एवं नकुल, सपं आदि अन्य जीवों की गति, बोली तथा अन्य 
क्रियाओं से प्राप्त शकुनों का समावेश इस वर्ग में किया गया है । 
४- शारीरिक लक्षणों से प्राप्त शकुन:-- 
अंगो का फड़कना, रंगों की शिथिलता, तथा चक्र, पद्म, WAT झादि 
शारीरिक चिहुनों से प्राप्त शकुनों का समावेश इस वर्ग में किया गया है 
५- स्वप्नो से प्राप्त शकुन:-- 
शयनावस्था में किसी भी काल में किसी भी वस्तु, व्यक्ति भ्रथवा 
घटना wife के दर्शन से प्राप्त शकुनों का समावेश इस वर्ग में किया गया है । 
६- विविध णकुन:-- 
उपयुक्त पांच वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में समाविष्ट शकुनों का. बाहुल्य 
है तया उन्हें सरलता से बिशिष्ट वग में स्यान दिया जा सकता है | किन्तु ऐसे 
शकुन भी पर्याप्त संख्या में मिलते हैं जिनका समावेश उपयुक्त पांच वर्गों 
में से किसी में सी नहीं किया जा सकता तथां छोटे-छोटे वर्गों में वभाजित 
. करने से वर्गों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है । अतः उपयु क्त वर्गों में 
स्थान ग्रहण न करने वाले शकुनों का समावेश इस वगे में किया गया है! 
एक अन्य स्थल पर भी वैदिक gal. का वर्गीकरण किया गया है 
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तथा उन्हें छः वगों में विभाजित किया गया है २७:- 

१- प्राणियों का शुभाशुभ-सूचक ददन एवं क्रियायें, विशेषतः पक्षियों 
की--शाकुन, 

२- प्राकृतिक क्रम के विरोधी तत्त्वों का दशन-अदुम्नुत, 

३- शारीरिक चिहू न-लक्षण, 

४- नक्षत्रों से प्राप्त शकुन, 

५- यज्ञ के अवसर पर होने वाली घटनाओं से प्राप्त शकुन, तथा 

६- स्वप्न । 

इस वर्गीकरण में पांच वर्ग तो प्रायः उपयु क्त वर्गीकरण के पांच वर्गों 
के ही समान हैं । प्रस्तुत निबन्ध के वर्गीकरण के “विविध शकुन” वर्ग का 
स्थान “यज्ञसम्बन्धी घटनाओं से प्राप्त शकुन” वर्ग ने ले लिया है। इस 
वर्गीकरण में यह कमी है कि शक्कुनों की एक काफी बड़ी संख्या ऐसी रह जाती 
है जिसका समावेश इन वर्गों में से किसी में भी नहीं किया जा सकता । अतः 
इस वर्गीकरण में एक सातवां वर्ग जोड़ने की आवश्यकता बनी रहती है। 
संस्कृत-काव्य में प्राप्त शकुनों के वर्गीकरण की दृष्टि से “यज्ञ-सम्बन्धी 
घटनाओं से प्राप्त शकुन” वर्ग अनुपयोगी है, क्योंकि इस प्रकार के शकुनों की 
संख्या संस्कृत-काव्य में बहुत कम है श्रोर इसी कारण उनका समावेश “विविध 
शकुन” वर्ग में किया जा सकता है | 

वराहमिहिर ने स्थान के आधार पर ATagal को तीन वर्गों में 
विभाजित किया है२८:- 

१- दिव्य-ग्रह एवं नक्षत्रों से प्राप्त । 

२- भ्रान्तरिक्ष-उल्का, निर्घात, पवन, परिवेष, गन्धवंपुर, इन्द्रचाप 
झादि से प्राप्त । 

३- भौम-भूमि पर विद्यमान चर एवं अचर सृष्टि के विपर्यास से 
प्राप्त । 


२७- Encyclopedia of Religion & Ethics, Vol. १, 

P. 827. 
` २८- दिव्यं ग्रहक्षवेकृतमुल्कानिर्घातपवनपरिवेषा: | 
यन्धवंपुरपुरन्दरचापादि यदान्तरिक्षं तत्‌ ॥ 


r 


वराहमिहिर-ब्ृहतूसंहिता,-भ्रध्याय ४६. शलोक ४, ५ To २५८ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(०८७) 


यह वर्गीकरण केवल उत्पातों को ध्यान में रखकर किया गया है और 
इस प्रकार केवल विशेष कोटि के magi से सम्बद्ध है । शेष अपशकुनों 
तथा झकुनों के लिये इस वर्गीकरण में कोई स्यान नहीं है। अतः इस वर्गी- 
करण का क्षेत्र अत्यधिक सीमित है। 


इस स्थल पर संसार के कुछ AeA प्रसिद्ध प्राचीन देशों के शकुनों के 
वर्गीकरण पर विचार करना भी युक्तिसंगत होगा । वेबीलौन२९ के प्राचीन 
झकुन-साहित्य एवं घामिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वहाँ भावी 
घटनाओं की सूचना प्रदान करने से सम्बद्ध विद्या का अत्यन्त सुव्यवस्थित रूप 
में अध्ययन किया जाता था और इसके लिये व्यक्तियों को विशेष रूप से 
प्रशिक्षित किया जाता था | इस प्रकार प्रशिक्षित व्यक्ति मन्दिरों से सम्बद्ध 
होते थे तथा भविष्य के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिये उत्सुक जन 
इन्हीं मन्दिरों में जाकर तत्सम्बन्धी सूचना प्राप्त करते थे । शकुनों का प्रभाव 
अत्यन्त व्यापक था । शकुनो में विश्वास की प्रवृत्ति राजाओं, दरवारों तथा 
राजकीय कार्यो तक ही सीमित न थी, अपितु सवं-साधारण के दैनिक जीवन 
तक व्याप्त थी। वेबीलौन तथा असीरिया के निवासी जीवन की भावी 
घटनाओं की पूर्वसूचना में ही विश्वास नहीं रखते थे, अपितु उनकी यह दृढ़ 
घारणा थी कि भावी घटनाओं को नियन्त्रित भी किया जा सकता है । 


प्राचीन वेबोलौन में प्रचलित शकुनों को निम्नलिखित वर्गों में 
विभाजित किया गया है३० :-- 


१- स्वभाव-सिद्ध (Natural) | 


(श्र) स्वप्नदशंन से प्राप्त शकुन | 
(ar) [बच्चो के] जन्म से प्राप्त शकुन । 
(जैसे सिह के सिर वाले बच्चे का जन्म राष्ट्र के भावी राजा के 


शक्तिशाली होने, एवं दक्षिण-श्रोत्र-हीन बच्चे का जन्म राजकुमार के विनाश 
का प्रतीक माना गया है।)३१ 


२९- Folklore by Folklore Society, London, Vol. 65-66 
P. 330-331. 
३०- Jbid, P. 332-334. 
३१- Ibid, P. 337, 


ie St ceo Hein Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sara] Fdfdatibn Chennai and eGangotri 


(इ) प्राणियों के दर्शन एवं गतिविधियों से प्राप्त शकुन । 
(ई) ग्रहोपग्रहों तथा प्राकृतिक तत्त्वों से प्राप्त शकुन । 
२- उपकरण-सिद्ध (Mechanical) | 


(अ) जल-तल पर प्रक्षिप्त तेल के विविध रूपों एवं यकृत की 
परीक्षा से प्राप्त शकुन । 


(ग्रा) ग्रुटिकापात ग्रादि (casting of 1019) से प्राप्त शकुन । 

बेत्रीलौन में ही नहीं प्राचीन ग्रीस तथा रोम में भी शकुनों का एक 
अत्यन्त व्यापक तथा सुव्यवस्थित विद्या के रूप में विकास हुभ्रा३२। प्राचीन 
रोम में पुरोहितों की एक समिति होती थी, जिसका सदस्य शकुन-परीक्षक 
(Augur) के नाम से पुकारा जाता था । बाद के गणातन्त्रकाल में इस समिति 
में सोलह सदस्य होते थे । यह समिति विधानसभा के विशिष्ट कारये से सम्बद्ध 
अधिवेशन के अवसर पर पक्षियों की बोली तथा उड़ान के निरीक्षण द्वारा 
शकुन प्राप्त किया करती थी । अशुभ शकुनों के प्राप्त होने की दशा में विधान- 
सभा के अध्यक्ष को अधिवेशन स्थगित कर देना पड़ता था३३ । प्राचीन रोम 
में शकुनों के जिन संकेतों को देवी इच्छा का द्योतक माना जाता था, उन्हें 
मुख्यतया पांच वर्गों में विभाजित किया गया है२४ :-- 


१- आकाश में प्राप्त होने वाले संकेत जिनमें प्राकृतिक तत्त्वों तथा 
ग्रहोपग्रहों से प्राप्त THAT का समावेश है | 

२- पक्षियों की बोली एवं उड़ने की दिशा से प्राप्त संकेत । 

३- पक्षियों के लिये झन्नदान से प्राप्त संकेत । (पक्षियों के समक्ष अन्न 


के दाने डाले जाते थे। भक्षण करते समय पक्षी के मुख से किसी कण का 
गिरना शुभ माना जाता था) । 


(इस प्रकार के शकुन बेबीलौन के शकुनों के उपयुक्त वर्गीकरण के 
अनुसार उपकरण-सिद्ध (Mechanical) वर्ग से सम्बद्ध हुँ ) । 


३२- Harmsworth’s Universal Encyclopedia, Vol. IX, 
P. 5844. 
| ३३- Ibid, Vol. II, P. 752. 

३४- Encyclopedia Britannica, 9th Ed., Vol. शा, 
P. 72-75, 
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४- चतुष्पाद एवं सपं आदि प्राणियों की वोली तथा गतिविधियों से 
प्राप्त संकेत । 

५- सभी प्रकार के अद्भुत इष्टिगोचर-विषयों-विशेषतः अशुभसूचक-से 
प्राप्त संकेत । 

दैवी इच्छा को जानने के अन्य साधनों में वलि-पशुओं की आंतों की 
परीक्षा का प्रमुख स्थान था३५ | स्वप्नों को दैवी इच्छा का प्रतीक माना 
जाता था और इस कारण उनसे प्राप्त होने वाले शकुनों में भी विश्वास 
विद्यमान था३६ । अतः प्राचीन रोम में प्रचलित aga के उपयुक्त पांच वर्गों 
भें निम्नलिखित दो वर्ग और जोड़े जा सकते हैं :- 


६- वलिपशुओं के ग्रंगों की परीक्षा से प्राप्त संकेत । (यह वर्ग 
बेबीलौन के शकुनों के उपकरण-सिद्ध वर्ग से सम्बद्ध है) । 
७- स्वप्नों से प्राप्त संकेत । 
बेबीलौन तथा रोम के उपयु क्त वर्गीकरण में उपकरणासिद्ध शकुनों 
(Omens of mechanical nature) की ओर संकेत किया गया है । वैदिक 
साहित्य में भी इस प्रकार के शकुन प्राप्त होते हैं । उदाहरणार्थ ३७ धनुष की 
प्रत्यचाओं से निमित तीन रज्जुओं की उष्ण अंगारों पर स्थापना करके 
अथवंवेद के मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है। मध्य में स्थित रज्जु मृत्यु 
की तथा दो अन्य रज्जुऐ दो सेनाग्रं की प्रतीक होती हैं। यदि मध्य में स्थित 
रज्जु अन्य दो रज्जुओं में से किसी एक का अतिक्रमण कर जाती है, तो इस 
प्रकार का अतिक्रमण उस सेना की पराजय का सूचक माना जाता है। यदि 
ma दो रज्जुओं में से कोई उस मध्य-स्थित रज्जु का श्रतिक्रमण कर जाती 
है, तो इस प्रकार का ग्रतिक्रमण उस सेना की विजय का सूचक माना जाता 
है । संसार के अन्य समाजों में भी उपकरण-सिद्ध शकुनों का प्रचलन पाया जाता 
है । ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा अन्य देशों में बच्चों के जन्म के अवसर 
पर लगाये हुए पौधों की वृद्धि या क्षय से३८; आर्मीनिया, स्वीडन तथा जमंनी 
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३५- 100. 
३६- Encyclopedia Britannica, 9th Ed., Vol. 7, P. 293. 


३७- Encyclopedia of Religion & Ethics, 1911, 
Vol. 4, 2. 828. 


' ३८- Alexander Porteous: Forest Folklore, 1928, Chap. 
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में उत्सवकाल में समिद्ध अग्नि (Bonfire) की लपटों की गन्तव्य दिशा. तथा. 
प्रकाश के विस्तार से३६; दक्षिणी अफ्रीका तथा प्राचीन भारत में भुतल पर. 
प्रक्षिप्त अक्षों की गतिविधि से४० प्राप्त शकुन इसी श्रेणी में आते हैं । ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में इस प्रकार की उपकरण-सिद्ध प्रक्रियाओं का 

अवलम्बन जादु-टोनों के क्षेत्र में भविष्य को प्रभावित करने के लिये किया 

गया होगा । कालान्तर में इस प्रकार की प्रक्रिया का क्षेत्र भविष्य को 

प्रभावित करने तक व्याप्त न रहकर भावी घटनाश्रों की सूचना प्रदान करने 

तक सीमित रह गया होगा । फ्रांस में प्रचलित इस विशवास से, कि जून के 

वर्षाकाल में उत्सव के अवसर पर समिद्ध अग्नि (5017९) के प्रज्वलित करने 

से वर्षा बन्द हो जाती है, उपयुक्त धारणा को बल मिलता RY? । 


प्राचीन वेबीलौन तथा रोम में प्राप्त शकुनों के वर्गीकरण की संस्कृत 
के काय्यों में प्राप्त शकुनों के वर्गीकरण के साथ तुलना करने से ज्ञात होता है 
कि जहाँ तक वर्गीकरण के मुख्य-मुख्य वर्गों का सम्वन्ध है वे प्रायः समान हैं । 
ये मुख्य वर्ग निम्नलिखित हैं :-- 


१- ग्रहोपग्रहों से प्राप्त शकुन | 

२- प्राकृतिक तत्त्वों से प्राप्त शकुन | 

३- पशुपक्षयों की गतिविधियों से प्राप्त शकुन । 
४- स्वप्नो से प्राप्त शकून | 


इतना अवश्य है कि वेबीलौन तथा प्राचीन रोम में प्राप्त शकुनो के 
वर्गीकरण में कहीं-कहीं दो वर्गों का एक ही वे में समावेश कर दिया गया 


३९- J. G. Frazer: The Golden Bough, 1919, Pt. VII, 
Vol. 1, P. 131, 140 and 159. 

¥o— Robert H. Lowie: An Introduction to Cultural 
Anthropology 1952, Chap. XVII, P. 300. 

४१-- “There isa French belief that in a rainy June the 
lighting of midsummer bonfires will cause the rain to cease. No 
doubt at present the direction of flames is regarded as an augury 
of the weather, not asa mode of influencing it. This is one of 


the cases in which magic has dwindled in divination.” 
J. G. Frazer: The Golden Bough, 1919, Part VII, Vol 


I, P. 336. ee 
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है, और कहीं-कहीं एक ही वर्ग को दो या अधिक वर्गों में ars aer 
गया है । संस्कृत के काब्यों में प्राप्त शकुनों के वर्गीकरण में का प 
लक्षणों से प्राप्त शकून” वर्ग का भी प्रमुख स्थान है | किन्तु बेबील a 
रोम से सम्बद्ध वर्गीकरण में इस at का कोई स्थान नहीँहै। ee 
बेबीलौन तथा रोम के शकुनों के वर्गीकरण में उपकरण-सिद्ध वर्ग : a = 
शकुनों (Omens of mechanical nature) का सम्बन्ध है, संस्कृत के का 
में इस प्रकार के UGA का प्रायः अभाव है 


प्रस्तुत निबन्ध में किया गया वर्गीकरण नितान्त वैज्ञानिक प्रतीत होता 
है, क्योंकि इसमें भारतीय समाज में प्रचलित झकुनों का ही नहीं, अपितु संसार 
के विभिन्‍न समाजों में प्रचलित TEA का भी सरलता के साथ वैज्ञानिक रीति 
से समावेश हो जाता है४२। 


5/50 


` ४२- प्रस्तुत निबन्ध के अध्याय १, खण्ड १ का अवलोकन कीजिये | 
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भ्रध्यायें २ 

Bl गु Bl a z = (ta शु | > 

ग्रहोपग्रहों सै प्राणा शकुन 
जिन ग्रहोपग्रहों से शकुनों की प्राप्ति में विश्वास पाया जाता है 
उनमें सय, चन्द्रमा, उल्का तथा धुमकेतु का स्थान प्रमुख है । उनसे प्राप्त होने 
वाले शकुनों का निरन्तर उल्लेख मिलता 21 शकुनों के श्रध्ययन में सुविधा 
की हृष्टि से इस ग्रध्ययन को तीन खण्डों में विभाजित किया गया है । प्रथम 
खण्ड में gå ग्रौर चन्द्रमा से प्राप्त झाकुनों का बर्णन है। सूर्य और चन्द्रमा से 
शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के शकुनों की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है 
द्वितीय खण्ड में उल्का तथा धूमकेतु से प्राप्त झकुनों का वर्णन है । धुमकेतु का 
उदय तथा उल्काग्रों का पतन सदैव अशुभ -सूचक माना गया है। तृतीय खण्ड 
में अन्य नक्षत्रों से प्राप्त शकुनों का वर्णन है । अन्य नक्षत्रों में पुष्यनक्षत्र का 
योग सदैव शुभ माना गया है। मूल नक्षत्र में पुत्र या पुत्री के जन्म को अशुभ 
सूचक के रूप में मान्यता दी गई है। नक्षत्रों का पतन केवल अशुभ-सूचक के 
रूप में मान्यता प्राप्त करता है। नक्षत्रों की निर्मेलता सदैव शुभ की एवं 


मलिनता सदैव अशुभ की प्रतीक मानी गई है। बहुत से अन्य नक्षत्रों से भी 
उनकी विशेष स्थिति के अनुसार, प्राप्त शकुनों में विश्वास पाया जाता है। 


१--सुयं तथा चन्द्रमा से प्राप्त शकुन 


बाहमीकि-रामायण में सूर्य से प्राप्त अनेक शकुनों का उल्लेख मिलता 
है। खर द्वारा राम के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान करते समय सूर्य के चारों 
गोर जलते हुये काष्ठचक़ के सहश श्याम एवं रक्तवणां वाली कुण्डली का हृष्टि- 
गत होना १, सूर्यमण्डल के पास धड़ का दर्शन२, एवं पवे में ही राहु द्वारा 


"२:२२ 


१-श्यामं रुधिरपर्येन्तं बभूव परिवेषणम्‌ । 
भ्रलातचक्रप्रतिमं परिगृह्य दिवाकरम |। 
वाल्मीकि: रामायण, ग्ररण्यकाण्ड, सगे २३1३ TO ५०६ | 
२-कबन्धः परिधाभासो ERAT भास्करान्तिके ॥ 
वाल्मीकि: रामायण, अरण्यकाण्ड, सगे २३1११ TO ५०७ | 
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सुर्य का ग्रहण ३ मृत्युसूचक होने के कारण अत्यशुभ माना गया द । राम 
द्वारा शत्रु रावणा के प्रति युद्धयात्रा के समय सूर्यं का मध्य भाकासा मं स्थित 
होना ्रवद्यंभावी विजय का सूचक माना गया है४ । इसी प्रसंग में लक्ष्मण 
द्वारा दिशाओं की प्रसन्नता तथा सूर्ये की विमलता को शूभ-सूचक के रूप में 
मान्यता दी गयी है ५। समुद्र को पार करने के पश्चात्‌ राम द्वारा सूय से 
अग्निमण्डल का गिरना६, तथा विमल सूर्ये में काले धव्वे का दृष्टिगत होना 
७ वानरराक्षसों के भावी भयंकर युद्धका सूचक होने के कारण अशुभ समझा 
गया है। कुम्भकणं = तथा रावण ९ के युद्ध-भूमि के लिए प्रस्थान के समय 
सूर्य का तेजहीन होना मृत्यु-सूचक होने के कारण अत्यशुभ माना गया है। युद्ध 
के मैदान में सूर्य की किरणों का विविध-वणंयुक्त होना रावण के विनाश का 
सुचक TAM गया है १० | ; 

मृच्छकटिक नाटक (fo पू० द्वितीय शताब्दी) में सूर्योदय के समय ग्रहण 


३-जग्राह सूर्य स्वर्मानुरपर्वेणि महाग्रह: | 
वाल्मीकि: रामायण, अरण्यकाण्ड, AT २३1१२ Fo Xow | 
४-अस्मिन्‌ aed सुग्रीव प्रयाणमभिरोचये | 
युक्तो Feel विजयः प्राप्तो मध्यं दिवाकर: ॥ 
वाल्मीकिः रामायण, युद्धकाण्ड, सर्ग ४३, Jo ६७६। 
५-प्रसन्नाइच दिशः सर्वा विमलइच दिवाकरः !। 
वाल्मीकिः रामायण, युद्धकाण्ड, AT ४।४८ पृ०-६७६। 
६-रक्तचन्दनसंकाशा संघ्या परमदारुणा | 
ज्वलतः ध्रपतत्येतदादित्यादरिनमण्डलम्‌ ॥ 
वाल्मीकिः रामायण युद्धकाण्ड, सर्ग २३।६ Jo १०२७। 
७-ग्रादित्ये विमले नीलं लक्ष्म लक्ष्मण हश्यते ॥ 
वाल्मीकिः रामायण, युद्धकाण्ड, सगँ VUE Jo १०२८ 
८~म्रादित्यो निष्प्रभश्चासीन्न प्रवासि सुखोऽनिलः U 
वाल्मीकिः रामायण, युद्धकाण्ड, सर्गं ६५।५१, To ११५१ I 
€-ततो चष्टप्रभः Yat दिशश्च तिमिरावृताः | 
वाल्मीकिः रामायण, युद्धकाण्ड, सगं ६६।४०, To १२५८ | 
१०-तामाः पीताः सिताः चवेताः पतिताः सूर्यरदमयः | 
हश्यन्ते रावणस्यांगे पर्वतस्येव धातवः 11 
वाल्मीकिः रामायण, युद्धकाण्ड, सर्ग १०८।२६ To १२८७। 
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किसी महापुरुष के विनाश का सूचक समभा गया है ११। रघुवंशमहाकाव्य 
(ई० पू० प्रथम-श०) में जनकपुरी से लौटते समय मागे में दशरथ द्वारा सूर्ये के चारों 
गोर परिधि-मण्डल का उदय, भावी उत्पात का सूचक होने के कारण, अशुभ 
माना गया है १२। सौग्दरनन्द महाकाव्य (प्रथम ao) में तथागत के जन्म के 
अवसर पर सूर्य का अत्यधिक प्रज्वलित होना शुभ माना गया है १३। रावण- 
वघ महाकाव्य (सातवीं vo) में विभीषणा द्वारा रावण को सममानेः के 
प्रसंग में मलिनकिरणों वाले सूर्य का छिद्र को फैलाना प्रजा के भावी विनाश 
का सूचक माना गया है १४। इन्द्रजित्‌ के रणभूमि के लिये प्रस्थान करते 
समय सूर्यमण्डल का विदीणं होना मृत्युसूचक होने के. कारण HAYA समझा 
गया है १५॥ हषे चरित (सातवीं Wo) में हषंवर्घेन द्वारा सूर्ये का कांतिहीन 


होकर तप्त लोहे के समान हो जाना पिता की मुत्यु का १६, एवं सूर्य में 
ae ee कक स्स्स 


११--अधिकरण्िक-कथं प्रथममेव राष्ट्रियस्यालः कार्यार्थी । ` 
यथा-ूर्योदये उपरागो महापुरुषविनिपातमेव कथयति ॥ 
झूद्रकः मृच्छकटिक, अंक & Jo ४६० | 
१२-लक्ष्यते स्म तदनन्तरं रवि- 
बे द्धमीमपरिवेषमण्डलः | 
बैनतेयशमितस्य भोगिनो 
भोगवेष्टित इव च्युतो मणि: ॥ 
कालिदासः रघुवंश, TT ११।५६, FO १६६ । 
१३-दिदीपेऽम्यधिकं aa: शिवश्च पवनो ववौ ॥ 
अदवघोषः सौन्दरनन्द, सगं WAY, TO २६। 
१४-उत्पातजं छिद्रमसौ विस्वान्‌ 
व्यादाय वक्त्राकृति लोकभीष्मम्‌ । 
AT, जनान्‌ घूसररश्मिराशिः 
{सहो यथा कीरणांसटोऽम्युदेति ॥ 
afg: रावणवध, सगे १२।७० To ४३ 
१५-्रनिमित्तान्यथापश्यन्तस्फुटट्रविमण्डलम्‌ । 
भट्टिः रावणवध, सगं १७।६ To २३५ | 
१६-शनै; शनैशच महापुरुषविनिपातपिशुनाः समं समन्तात्समुदभवन्युवने 
भूयांसो भूपते रभावाय भयमुत्पादयस्तो सूतानां महोत्पाता; 1 तथा feo 
भुष्टमासि तप्तकालायसक्ुम्भव ररि भानुमण्डले भयंकरकबन्धकायव्याजेन 
कोऽपि पार्थिवप्राणितार्थी पुरुषोपहारमिवोपजहार । 
बाणः हर्षचरित, उच्छवास ५, To १६२। 
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कबन्ध का दर्शन भाई की भावी मृत्यु का १७ सूचक होने के कारण अत्यशुभ 
माना गया है । कादम्बरी (सातवीं श०) में विन्ध्याटवी के श्रम का वणन 
करते समय सूर्यग्रहण का किसी महान्‌ पुरुष की मृत्यु के सूचक के रूप में 
उल्लेख किया गया है १८। रामचरित महाकाव्य (नवीं श०) में रावण को 
amma समय मन्त्रियों ते राक्षसकुल के विनाश-सूचक अनेक अपशकुनों का 
वर्णन किया है । इसी प्रसंग में सूर्य के चारों ओर प्रभामण्डल के दृष्टिगत होने 
का ग्रत्यशुभ के रूप में उल्लेख मिलता है १८क। हरविजय महाकाव्य 
(नवीं श०) में शिवदूत कालमुसल के शांतिसंदेश को अस्वीकार करने के बाद 
राहुग्रस्त सूर्यमण्डल का वर्णन राक्षसों के लिये विनाश का सूचक माना गया 
है १७ हतुमन्नाटक (लगभग नवीं श०) में अयोध्यानगरी में महाराज 
दशरथ के लिये होने वाले अनेक ग्रपशकुनो में सूये का मलिन कान्ति धारण 
करना अशुभ माना गया हैं १६ क । चण्डकौशिक नाटक (लगभग नवीं श०) 
में तापस द्वारा विविध उत्पातों का उल्लेख करते समय सूर्य के चारों ओर 


१७-सुदारुणाइचाक्षुद्रक्षितिपक्षयमाचक्षाणाः क्षणमपि न शाम्यन्ति 
पुनरुत्पाताः प्रत्यहं राहुरविकलकायवन्ध इव कबन्धवति ब्रध्नविम्बे 
घटमानो विभाव्यते । बाणः हषंचरित, उच्छ्वास ६ To १८६। 
१८-यत्र च मैथिलीवियोगदुःखदुःखितो रावणविनाशसूचको चन्द्रः 
सूर्याविव कबन्धग्रस्तौ समं रामलक्ष्मणौ त्रिम्रुवनभयं महच्च क्रतुः | 
वाणः कादम्वरी (Ama) To ४४। 
१८ क-ककुभः स्थिरदाहधूमिताः 
परिवेषी परिघाततो रविः । 
अभिनन्दः रामचरित, सगं २३।२६, To २६८ | 
१६-त्वष्ट्रटंकघटनानिकुद्वित- 
ग्रावसारविकटास्थिसंभवम्‌ । 
घूमराशिमिव भानुमण्डले 
लग्नमँक्षत कबन्धभासुरम्‌॥ 
राजानक रत्नाकरः हरविजय, AT ३४।६३, To ४४८ | 
` १९क-मुक्त्वा भोगान्सुरंगानकतिपयसमयं राघवो धर्मं पत्त्या 
साधं वधिष्णुकाम: श्रवणमुनिपितुः पापहा शापकालम्‌। 
धत्ते तस्मिन्‌ विवस्वान्मलिनकिरणतां हा महोत्पातहेतो- 
उल्कादण्डः प्रचण्डः प्रपतति नभसः कम्पते भूतधात्री ॥ 
पवनकुमार श्री हनूमतः हनुमन्नाटक, अंक ३।१, To ३३। 
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प्रभामण्डल का उदय अशुभ माना गया है १९ ख। दशावतारचरित काव्य 
(ग्यारहवीं श०) में राजा बलि द्वारा राहु की ग्रोर मुख करने पर उनके 
(बलि के) सूर्य एवं चन्द्रमा की कान्ति के सहृ कान्ति धारण करने वाले 
कुण्डलों में राहु का दर्शन उत्पात-सूचक समका गया है १९ ग। रामायण- 
मंजरी महाकाव्य (ग्यारहवीं श०) में महाराज दशरथ के मिथिला से अयोध्या 
को लौटते समय भगवान्‌ सूर्य का अन्धकार से व्याप्त होना परशुराम से उत्पन्न 
होने वाले भावी उत्पात का सूचक माना गया है १९ घा श्रीकण्ठचरित महा- 
काव्य (बारहवीं श०) में दैत्यपुरी पर आक्रमण करने के लिये शिवगण क्षोभ 
व्यक्त करते हैं । इस भ्रवसर पर उपमान के रूप में गृहीत अनेक सूर्यों का 
उदय दैत्यों के विनाश का सूचक समझा गया है २० RAJA पर आक्रमण 
के लिये शिवगणों के उत्साहप्रद्शन के समय न्रिपुर-दानवों के लिये अनेक 
अपदाकुनों का प्रादुर्भाव होने लगा । इस प्रसंग में सूर्य में रन्ध्र का दर्शन 


pon PSU म 4 सर 
१४ख-छिनत्युल्कादण्डः किमिति सवितुमंण्डलमहो 
महोत्पातोदकंः क इव परिणामो हतविधेः ॥ 
क्षोमीञवरः चण्डकौशिक, AH १1२३, पू० २८। 


१९ग-क्षणं कुण्डलयोस्तस्य चण्डरश्मिशशित्विषो: । 
राहुसंदशनत्रासा दिवा भूत्कम्पविप्लवः ॥ 
Aa: दशावतारचरित, ५, वामानावतार ४१ To २७। 


१ ९घ-ततो$्भवद्समुदुभूतदुनिमित्तपरम्परा | 


खलसंपदिवात्युग्ा सर्वोदुवेगविधायिनी ॥ 
प्रकाशोऽपि भगवाम्सूर्योऽभूत्तमसा वृतः । 
बिद्वानिवान्यविज्ञानमात्सर्योपहताशयः ॥ 

क्षेमेन्द्र: रामायणमंजरी, अयोध्याकाण्ड, ५७२-५७३ To ¥o | 


२० eae वल्लिकेतुव्यतिकरतलैराननैढु निरीक्षया 
दीक्षां कम्पे दिशन्तः प्रतिपदमवनेः पाष्णिसिधेट्टनेन । 
नेत्रे: कोपोपरक्त : क्ष यसमयमिवानेकचण्डांशुबिम्ब- 
प्रादुर्भावं सृजन्तो द्विषदशुभमिवाशेषतस्ते WIG: ॥ 
मंखक: श्रीकण्ठचरित, सगे १८५६, To २६५ । 
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Sail के विनाश का सूचक माना गया है२१ । अपने गणों सहित शिव ने 
त्रिपुर पर आक्रमण के लिये प्रस्थान किया । उनके रथ में सूर्य तथा चन्द्रमा 
पहियों का काम कर रहे थे । दैत्यों द्वारा रथ के पहियों के रूप में सूर्ये ग्रौर 
चन्द्रमा के सहोदय का दर्शन उनके (दैत्यों के) विनाश का सूचक होने के 
कारण HAYA माना गया है२२। देत्यों के शिव के साथ युद्ध के लिये 
प्रस्थान के समय उत्प्रेक्षा के रूप में गृहीत अनेक सूर्यो का उदय उनके 
(दैत्यो के) विनाश का सूचक माना गया है२३ । जयन्तविजय महाकाव्य 
(तेरहवीं श०) में खेचराधीश-पुत्र के वायुगति तथा जयन्त के साथ युद्ध के लिये 
प्रस्यान के समय परिधिमण्डल के मध्य में स्थित रक्त विम्ब वाले सूर्य का 
दर्शन अशुभ-सूचक समझा गया है२४। बालभारत महाकाव्य (तेरहवीं श०) 
में पाण्डव-सेना के रणभूमि के लिये प्रस्थान के समय सूर्य का पृष्ठस्थित एवं 
____ 0 He पल 
२१- बिम्ब रवेघंटितराहुरारी रशेष-- 
संवादि--ताण्डव--निवन्ध--बलत्कवन्धम्‌ | 
आसीददू र--हर-कूब रि--चक्रताप्ति-- 
हेतोरिवोदर--विसार-गभी २--रन्ध्रम्‌ ॥ 
मंखकः श्रीकण्ठचरित, सर्गं १९॥५०, To २७४ । 
२२- अरिष्टमन्यत्‌ किमतोऽपि मृग्यतां 
सुरद्विषां यद्‌ गगनाग्रसंगिनि । 
रथे विभोरात्तरथागंरूपयोः 
सहोदयौऽभूत्तपनेणलक्ष्मयोः L 
मंखकः श्रीकण्ठचरित, AT २१।३८, To २६७ । 
२३- हेमचक्रसचिवासितोल्लसद्‌-- 
वारबाणघटनेन ते वभ्रुः । 
आवहन्त इव दुषप्रवृत्तये-- 
भूरिचण्डकरमण्डलं नभः U 
मंखकः श्रीकण्ठचरित, सर्ग २२।३८, To २०७ | 
२४-- समन्ततः शोशितपंकपिण्ड-- 
विडम्बनाङम्बरमादधानः । 
बभूव दुष्प्रेक्यतरः खरांशु--- 
रवस्थितोऽन्तः परिवेषमुच्चेः ॥ 
अभयदेव: जयन्तविजय, सगं १४।१७ Jo ६८। 
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चन्द्रमा का संमुखस्थित होना विजयसूचक२५ तथा कौरवसेना के प्रस्थान- 
काल में भानु का शीतल होना कौरववीरों की मृत्यु का सूचक २६ माना गया है। 
पारिजात-हरण महाकाव्य (पन्द्रहवीं श०) में इन्द्र के कृष्ण के साथ युद्ध के 
लिये रण-क्षेत्र में उपस्थित होने पर सूर्य के मालिन्य का सुरराज की पराजय 
के सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है२६क । नीलकण्ठ-विजय चम्पू 
(सतरहवीं श०) में समुद्रमन्थन के समय सूर्य तथा चन्द्रमा का मलिन होना 
समुद्र से निकलने वाले कालकूट से उत्पन्न उत्पात का सूचक माना गया 
है२६ख । उत्तररामचरित्रचम्पू (सतरहवीं श०) में रावण, कुम्मकर्ण तथा 
शूर्पणखा के जन्म के अवसर पर सूर्य का मलिन होना संसार के लिये ्रशुभ के 
रूप में स्वीकार किया गया है२६ग । 


वाल्मीकि-रामायण में कृष्ण एवं रक्त किरणों से व्याप्त मण्डल वाले 
चन्द्रमा का प्रकाशहीन होना राम द्वारा वानर-राक्षसों के भयंकर युद्ध एवं 


२५- जिते प्रतापेरिव पृष्ठगे रवौ 
स्वकुल्यहर्षादिव age विधौ । 
भयादिवाग्रत्यजि राहुयोगिनी--- 
युगे गते दक्षिणवामपक्षयो: ॥ 
अमरचन्द्रसूरिः वालभारत, उद्योगपवे सर्ग ३।५, To २७१ । 


२६- उदेति शीतो मृतिसंमुखाना- 
मस्माहशां भेदमियेव भानुः | 
विकम्पते भूरपि वीरशयया- 
शयालुदुर्योघनसंगमेच्छ्रः ॥ 
ग्रमरचन्द्रसूरिः बालभारत, उद्योगपर्व, सर्ग ५।२५, To २८४। 
२६क- कलयन्निव संग्रामे सुरराजपराजयम्‌ | 
बलधूलिभरव्याजान्मन्दतामाप भानुमान ॥ 
कविकर्णपूरः पारिजातहरण, सर्ग १३1७२, To ७५ | 
२६ख-- परितोऽप्यासन्नमकाण्डविप्लवं जगतामनवेक्षितुमक्षमेण दया- 
निधिना महेइवरेण हशोनिमीलनादिव प्रचकाशे पदूमबन्धुरिन्दुश्च चाकाशे | 
नीलकण्ठदीक्षिंतः नीलकण्ठविजय, आइवास ४, To ८६ । 


२६ग- तदनु'"` ATT तमोभिरमिभवमनुबभ्ूव | 
वॅकटाध्वरिः उत्तररामचरित्रचस्पू, गद्य ३०, To १८। 
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भारी विनाश का सूचक माना गया है२७। हषंचरित (सातवीं श०) में 
महाराज BAIT द्वारा चन्द्रमण्डल के घेरे का चारों ओर से जलना महापुरुष 
की मृत्यु का द्योतक माना गया है२८ । सिशुपालवघ महाकाव्य (सातवीं श०) 
में श्रीकृष्ण के द्वारिकापुरी से शिशुपाल के मारने के लिये प्रस्थान के समय 

“गत चन्द्रमा सर्वार्थ-साधक माना TAT SRE । हरविजय महाकाव्य 
(नवीं श०) में fragt कालमुसल के संदेश को अस्वीकार करने के पश्चात्‌ 
चन्द्रबिम्ब से निकलता हुआ धूमदण्ड असुरों के विनाश का सूचक माना गया 
है३० | चण्डकौशिक नाटक (लगभग नवीं श०) में तापस द्वारा भ्रपवे में चन्द्र 
ग्रहण का अशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है३०क । वालरामायण 
नाटक (नवीं या दशवीं श०) में महाराज दशरथ द्वारा चतुर्थी के चन्द्रमा का 


eee 


२७- रजन्यामप्रकाशस्तु संतापयति चन्द्रमा: । 
कृष्णरक्तांशुपरयेन्तो लोकक्षय इवोदितः ॥ 
- वाल्मीकिः रामायण, युद्धकाण्ड, सगं WAS, To १०२८। 


२८- ज्वलितपरिवेशकमण्डलाभोगभास्वरो जिषुक्षाजुम्भमारास्वर्भातु- 
भयादूपरचितार्निप्राकार इव प्रत्यदृश्यत श्वेत भानु: । 
बाणः हर्षचरित, उच्छवास ५, To १६२ I 
२९- रराज सम्पादकमिष्टसिद्ध : 
सर्वासु दिकष्वप्रतिषिद्धमागंम्‌ । 
महारथः पुष्यरथं रथांगी 
क्षिप्रं क्षपानाथ इवाधिरूढः ॥ 
माघः दिशुपालवध, सर्गे ३३२२, To ११६ । 
३०- निर्गच्छत्रजनिकरस्य विम्वमध्या- 
दुत्पातप्रसरवशेन धूमदण्डः | 
वैदरघी कुवलयदामनीलभासः 
खड्गस्य व्यधित विलग्नदत्तमुष्टेः ॥ 
राजानक रत्नाकरः हरविजय, सगै ३४।६४ To ४४८ | 
३०क- अपर्वेण्येवेन्दोः किमयमुपरागः कथमयं-- 
महोत्पातोदकः क इव परिणामो हतविघेः ॥ 
क्षोमीदवर: चण्डकोशिक, अंक १।२३, To २८ | 
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दर्शन अयश देने वाला माना गया है३१ । वालभारत महाकाव्य (तेरहवीं श०) 
में कृष्ण द्वारा प्रस्तुत संधि के दुर्योधन द्वारा अस्वीकार कर देने पर रूपक के 
रूप में गृहीत चन्द्रमा से दहन-बृष्टि का होना कौरवों के भावी विनाश का 
द्योतक माना गया है३२। कुन्ती के समक्ष कणा द्वारा चन्द्रमा के तप्त होने का 
कौरवों के विनाश-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है३३ । नलाम्युदय 
महाकाव्य (पन्द्रहवीं श०) में शुक्लपक्ष में, जिस समय चन्द्रमा वृद्धि को प्राप्त 
हो रहा हो, संस्कार का आयोजन शुभ माना गया है३४। दयानन्ददिग्विजय 
महाकाव्य (बीसवीं श०) में स्वामी जी के नामकरण के अवसर पर शुक्ल पक्ष 


३१-- दशरथः-- हा हा वत्स रामभद्र । ग्रति हि नामासाम्प्रतिकता | 
यत्तवापि गुरुजनाज्ञातिक्रमः । कैकेयि । हा हतासि, त्वया दुर्येशदायी सुष्ठु 
चतुर्थी-चन्द्रो दृष्ट इति । 


राजरेखरः बालरामायण, ` अंक ६ Jo १५३ | 


३२-- विस्फुलिगपटलीं मुखान्मिथः 
कोपपिष्टरदराजितां क्षिपतु । 
इन्दुतो दहनवृष्ट्यभंगलं, 
संसदि व्यधित कर्णनन्दनः ॥ 


ग्रमरचन्द्रसूरिः बालभारत, उद्योगपर्व, सगं WAS, To २६८ t 


३३- मातर्मंहोत्पातततिः पुरे नेः 
प्रतिक्षणं कौरवभैरवास्ति | 
तप्तो frais: कुरुपूर्वेजः स्यात्‌ 
maa दुर्योधतदुर्नेयस्य ॥ 


श्रमरचन्द्रसूरिः बालभारत, उद्योगपवं सगे ५२४, To २०३ । 
३४. प्रथोपयाते शशिनि प्रवृद्धि Po 
तिथौ शुभायां दिवसे शुभर्या । 


स्वयंवरार्थं मिलितानु क्षितीशा- 
नाका रयामास विदर्भराजः ॥ 


वामनभट्टुबाणः नलाम्युदय, सगै ५११, १० XX! 
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का शुभ के रूप में उल्लेख मिलता है३४क । इसी प्रकार स्वामी जी के यज्ञोपवीत 
संस्कार के अवसर पर शुक्ल पक्ष को शुभ के रूप में मान्यता दी गई 
ave 


-- शुक्ले पक्षे शुभे काले धमंशास्त्रविदा वर 
तस्याभिषानसंस्कारं बिदधे प्रीतिमान्‌ पिता ॥ 
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२--धूमकेतु तथा उल्का से प्राप्त शकुन 


वाल्मीकि-रामायण में उल्कापात को अनेक स्थलों पर मृत्यु का सूचक 
होने के कारण श्रत्यशुभ माना गया है | सीताहरण से FF खर३५, सीताहरण 
के पश्चात्‌ वज्द॑ष्ट्र३६, कुम्भमकणं३७ तथा रावरा३८ के राम के साथ युद्ध के 
लिये प्रस्थान करते समय उल्कापात उन सबकी मृत्यु का सूचक माना गया है। 
युद्ध के मैदान में रावण के लिये उल्कापात अशुभ-सूचक समझा गगा RIL | 

रावणवध महाकाव्य (सातवीं श०) में इन्द्रजितु के साथ युद्ध के पूर्व 
उल्काओं का दीप्त होना राम के लिए ब्रह्मास्त्र-वन्धन में पड़ने का सूचक४० 
तथा प्रहस्त नामक राक्षस के रणभूमि के लिए प्रस्थान के समय आकाश से 


३५- चीचीकूचीति वाश्यन्तो बभूवुस्तत्र सारिकाः । 
उल्काश्चापि सनिर्घाता निपेतुर्घोरदशंनाः ॥ 
वाल्मीकिःरामायण, अरण्यकाण्ड, सगं २३।१५, Jo Yow | 


३६- तेषां निषक्रममाणानामशुभं समजायत | 
झाकाशाद्विघनास्तीव्रा उल्काश्‍चाम्यपतंस्तदा ॥ 
वाल्मीकिःरामायण, युद्धकाण्ड, TT ४३1१३, १४ To ११०५ । 


३७= निष्पपात तदा चौल्का ज्वलन्ती भीमनिःस्वता । 
बाल्मीकिःरामायणा, युद्धकाण्ड, सगे ६५।५१, To ११५१ I 


३०-- श्रन्तरिक्षात्‌ पपातोल्का निर्घातसमनिःस्वना । 
बिनेदुरशिवा wat वायसेरनुनादिताः U 
वाल्मीकिःरामायण, युद्धकाण्ड, सगे ६६।४४, To १२५८। 
३६- सनिर्घाता महोल्कारच संप्रचेरुमं हास्वनाः । 
बिषादयंस्ते रक्षांसि रावणस्य तदाहिताः ॥ 
वाल्मीकिःरामायण, युद्धकाण्ड, सगै १०८।२४ Jo १२८६ 1 


४०-- उल्का दहृशिरे दीप्ता रुरुदुर्चाशिवं शिवाः । 
चक्ष्माये च मही रामः शशंके चाशुभागमम्‌ ॥ 
भट्टिः रावणवध, सगे १४२१, To ६४। 
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उल्काऔं का गिरना उसकी मृत्यु का सूचक४१ होने के कारण अत्यशुभ माना 
गया है | हषंचरित (सातवीं श०) में महाराज giada के दिग्विजय के प्रसंग 
में शत्रुओं के यहां दिल्ञाओं में उल्कापात उनकी (शत्रुओं की) विजयश्री के 
बिनाश का सूचक माना गया है४२ । शिशुपाल-वध महाकाव्य (सातवीं श०) 
में शिशुपाल के पक्ष के वीरों के कृष्ण के साथ युद्ध के लिये. प्रस्थान के समय 
उपमान के रूप में गृहीत उल्का का दर्शन अशुभ माना गया eva | हरविजय 
महाकाव्य (नवीं श०) में अनेक स्थलों पर उल्कापात को अशुभ सूचक माना 
गया है । अट्टहास के नीतियुक्त वचन के पश्चात्‌ ग्रसुरों के प्रति शिव की 
भुकुटि टेढी होने पर उपमान के रूप में शहीत उल्का असुरों के विनाश का 
सूचक माना गया है४४ | एक अन्य स्थल पर शिव के एक गण नंदिषेण ने 
युद्धनीति की पुष्टि करते समय उल्कापात का ग्रसुरविनाश-सूचक के रूप में 
उल्लेख किया है४५। इसी प्रकार राक्षससभा द्वारा शिव के शांतिदृत 


४१- ग्राववूर्वायवो घोराः खादुल्कारच प्रचक्षरुः | 
भट्टिः रावणवध, सर्ग १४॥६७, Fo १३० | 


४२- पर्यरनीकुर्वाणा इव विनश्वरी श्रियमविरलस्फुलिंगांगा रोदूगार-- 
दग्धतारागणा AYA: पतन्तः प्रज्वलन्तो न व्यरंसिषुरुल्कादण्डा: | 
बाणः हषंचरित, उच्छ वास ६, To २०१ I 
४३- भ्रभिवत्मं वल्लमतमस्य विगलदमलायतांशुका | 
भूमिनभसि रभसेन यती विरराज काचन समं महोल्कया ॥ 
माघः शिशुपालवध, सगं १५।६२, To ६१३ | 
४४- कार्षाणवी करपुटोन्मलनादनल्प- 
कोपस्य पिगितदिगन्तरमुत्पतन्ती । 
उल्केव तस्य सकला सुरचक्रवाल- 
सर्वेविनाशपिशुना शुशुभे शुभाचिः ॥ 
राजानक रत्नाकरः हरविजय, सगे १३।३ Jo LONI 
४५- उत्पाता एव नूनं सकलदितिसुतग्राससंरम्भघाव- 
ुमृत्युव्याधूतकल्पानलकपिलशिखावि्रमोल्काकलापाः । 
शंसन्त्युद्दे लरत्नाकरसलिलरयाध्मातती राद्रिरन्ध्र-- 
घ्वाने: संग्रामगोष्ठीमुदितसुरवधूचक्रसंचारिकां वः॥ 


राजानक रत्नाकरः हरविजय, सर्गे १५।६८ Jo RoR | 
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कालमुसल के शांतिसंदेश को अस्वीकार कर देने पर उल्कापात, असुरों के 
विनाश का सूचक होने के कारण, प्रत्यशुभ माना गया है४६। हनुमन्नाटक 
(लगभग नवीं श०) में अयोध्या में उल्कापात दशरथ के लिये ग्शुभ माना 
गया है४७ । चण्डकौशिक नाटक (लगभग नवीं श०) में तापस द्वारा उल्का का 
झशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है४७क । चन्द्रप्रभचरित महाकाव्य 
(तेरहवीं श०) में झपने पुत्र श्रीवर्मा को युवराज-पद पर अधिष्ठित करने के 
वाद राजा श्रीषेण द्वारा उल्कापात का हृश्य MAYA माना गया है४८ । बाल- 


भारत महाकाव्य (तेरहवीं श०) में माता कुन्ती के समक्ष कणां द्वारा उल्कापात 


४६- कल्माषिताम्बरतलाः प्रलयावतार- 
शंकाकूलीकृतजगत्त्रयहृ्यमानाः । 
उल्कालता ववृषिरे वृषराजकेतु-- 
संरम्भभासुरसुराहितहष्टिपातैः ॥ 
राजानक रत्नाकरः हरविजय, TT ३४।५५, पू० ४४६। 
प्रतिदिनमपवगंद्वा ररन्धादमन्दं-- 
दिनक्कत इव बिम्वादगंलादीघंदण्डाः । 
प्रतिककुभमकल्काः पेतुरुल्काः क्षयाग्ने-- 
भु'वनदहनहेलासूत्रपातायमाना: ॥ 
राजानक रत्नाकर: हरविजय, सगै ३४६२, To ४४७ 1 
४७- उल्कादण्डः प्रचण्डः प्रपतति नभसः कम्पते भूतधात्री ॥ 
श्रीपवनकुमार श्रीहनुमचुः हनुमन्नाटक, अंक ३।१, TO ३३। 
vor- छित-त्युल्कादण्डः किमिति सवितुमंण्डलमहो 
महोत्पातोदकंः क इव परिणामो हतविधेः ॥ 
क्षोमीरवरःचण्डकौशिक, अंक LIRR, To २८। 
४८- स्थितोऽथ हम्ये स नूपः कदाचि- 
gent विलोक्याम्बरतः पतन्तीम्‌ | 
विरक्तबुद्धिविषयेषु चिन्ता 
मगादिति प्रोदूगतकाललब्धिः ॥ 
. बीरनन्दीः चन्द्रप्रमचरित, सगं ४१८, Jo ३६ । 
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का कौरवों के विनाश के सूचक के रूप में उल्लेख किया गया RYL | पदुमानन्द 
महाकाव्य (तेरहवीं श०) में नरपति भरत के रणभूमि के लिये प्रस्थान के 
समय उल्कापात शत्रु किरातों के लिये अशुभ माना गया है५० । उत्तरराम- 
चरित्रचम्पू (सतरहवीं श०) में रावण, कुम्भकरां तथा शूपंराखा के जन्म के 
झवसर पर उल्काझों का पतन देवताओं के लिये अशुभ-सूचक माना गया 
है५०क I 

मृच्छकटिक नाटक (दूसरी श० $o Go) में उपमान के रूप में गृहीत 
धूमकेतु का उदय अनिष्टकारी माना गया है५१ । कुमारसम्भव महाकाव्य 
(६० yo प्रथम श०) में देवताओं द्वारा ब्रह्मा के समक्ष प्रार्थना करते समय 
उपमान के रूप में गृहीत धूमकेतु का उदय तीनों लोकों में उपप्लव उत्पन्न 
करने वाला माना गया है५२ | seated (सातवीं To) में महाराज हर्षवर्धन 
द्वारा धूमकेतु का उदय माता-पिता की मृत्यु का सूचक होने के कारण श्रत्यशुभ 


४६- चंचन्ति चासूमत्क्षयकाल रक्ताः 


करालवक्त्रारिनशिखावदुल्काः ॥ 
श्रमरचन्द्रसूरिः बालभारत, उद्योगपवं सगं ५।२६ Fo २८४। 
५०- म्लेच्छौघग्रसकविकस्वरात्कृतान्त- 
क्रव्यादाननकुहरादिवाग्निकीलाः । 
| उज्ज्वालावनिपमहोऽनलस्फुलिग- 
श्रेणीवत पवनपथान्निपेतुरुल्काः ॥ 
| भ्रमरचन्द्रसूरिः पद्मानन्द, सगे १५।१६८ Jo ३३८। 
xem- तदनु दिवौकसां तेजोभिः साकं महोल्काः सुरपथात्परिपेतुः । 
वेंकटाध्वरि: उत्तररामचरित्रचम्पू, गद्य ३० Jo १८। 
अधिकररिएक-कष्टं भोः | कष्टम्‌ | 
अंगारकविद्धस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पतेः । 
ग्रहोऽयमपरः पारवे घूमकेतुरिवोत्थितः॥ 
शूद्रकः मृच्छकटिक, अंक ६।३३ Yo You | 
५२- भवनल्लब्धवरोदीणंस्तारकाख्यो महासुरः | 
उपप्लवाय लोकानां धूमकेतुरिवोत्थितः l 
'कोलिदासः कुमारसंभव सगँ २।३२ Yo २६ | 


; ५१ 
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माना गया है५३। शिशुपालवध महाकाव्य (सातवीं श०) में चन्द्रा मिमुखे 
घूमकेतु का उदय शत्रु शिशुपाल के विनाश का सूचक समझा गया RAY L 
रामचरित महाकाव्य (नवीं To) में वानरसेना तथा राक्षस THA के युद्ध के 
समय रूपक के रूप में गृहीत धूमकेतु का क्षयसूचक के रूप में उल्लेख किया 
गया है५४क । हरविजय महाकाव्य (नवीं श०) में शिवदृत कालमुसल के 
शान्ति-संदेश को श्रस्वीकार करने के पश्चातु दिशाओं में धूमकेतुझ्रों का व्याप्त 
होना अन्धकासुर के लिये अत्यन्त ग्रनिष्टकारी समझा गया है५५। बांल- 
रामायण नाटक (ai या दसत्री ao) में रूपक के रूप में गृहीत धूम केतु 


५३- दानैः शनैश्च महापुरुषविनिपातपिशुनाः समं समन्तात्समुदमवन्‌ 
भुवने भूयांसो भूपतेरभावाय भयमुत्पादयन्तो भूतानां महोत्पाताः । 
ang unen धूमकेतुकरालितदिङ्‌्मुखमभवत्भुवनम्‌ | 
वाणः हर्षचरित, उच्छ वास ५ Jo १६२। 


५४- ग्रोमित्युक्तवतोऽथ शांगिण इति व्याहृत्य वाचं नभ-- 
स्तस्मिन्नुत्पतिते पुरः सुरमुनाविन्दोः श्रियं विञ्नति । 
शत्र णामनिशं विनाश्चपिशुनः क्रृद्धस्य चद्य प्रति 
व्योम्नीव भ्रू कुटिच्छलेन वदने केतुशचका रास्पदम्‌ ॥। 

माघः शिशुपालवध, सगं १७५, go ४७। 


५४क~ साप्यंजनासंभवसिन्युवगं 
विष फुजंदुग्रायुधररिमजाले । 
शोषां प्लवंगध्वजिनी जगाम धूमराक्षनास्नि क्षयंधूमकेतौ ॥ ` 
afama: रामचरित, सगं ३२३६ Jo २६० | 
uy अभिमुखपतिनाशाश्षकंयेव प्रदीप्तं 
विविशुरनलमाशा दाहयुवत्या तदानीम्‌ । 


स्फुरितविकटकेतुव्याप्तदिकच क्रवालं 
गगनमपि भविष्यत्संयुगच्छायमासीत्‌ ।। 
राजानक रत्नाकरः हरविजय, सगे ३४।६६, To ४४८ | 
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दशानन के भावौ वघ का सूचक माना गया है५६ । यशस्तिलकचम्पू (दसवीं श०) 
में रूपक के रूप में गृहीत धूमकेतु का उत्पात-सूचक के रूप में उल्लेख मिलता 
है५६क | समयमातृका काव्य (ग्यारहवीं श०) में रूपक के रूप में गृहीत धूमकेतु 
का विनाश-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है ५६ख । श्रीकण्ठचरित 
महाकाव्य (बारहवीं श०) में देत्यों के संहार के लिये शिंवगणों के उत्साह 
घारण करते समय दानवनगरों में अनेक अपशकुन होने AT) इस अवसर पर 
घूमकेतुओं का उदय देत्यों के भावी विनाश का सूचक माना गया है५६ग । 
राजतरंगिणी (बारहवीं श०) में जयसिह के गौरव का वरणंन करते समय 
घूमकेतु का श्रशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है+६घ । नेषघीय-चरित 
महाकाव्य (बारहवीं To) में उपमान के रूप में गृहीत धूमकेतु का उदय अशुभ- 
५६- [नेपथ्ये] 
सो नागनाथ हरिकच्छप दिव्यमत्स्य 
स्वस्त्यस्तु वः क्षणामितः कुरुतापसपंम्‌ | 
अब्धावयं ननु रघुद्वहकीतिहेतुः 
सेतुः प्रसर्पति दशाननधूमकेतुः । 
राजशेखरः बालरामायण, अंक ७, To १६२ । 


५६क- मतिविभवविनाशोत्पातकेतुप्रतानः सुरतसुखसरोजोच्छेदनीहारसारः। 
मदनमदविनोदानन्दकन्दावमदं प्रपतदशनिदण्डाडम्वरः केश एषः ॥ 


सोमदेवसूरि: यशास्तिलकचम्पू, ्राइवास, २।६८, To १३६ । 
५६ख- a जनस्थानविनाशहेतुः 
केतुः खरकूरतया प्रसिद्धः । 3 
आस्थानभट्टशचिटिवत्सनामा Eo 
प्रयाति युग्येन विशीणवस्त्रः ॥ E 
क्षेमेन्द्रः समयमातृका, समय ६।२६, qo ४१ | 
५६ग- संभ्रान्तान्तक- वाह- सं रिभ-कुल- प्रोल्लासिता विभेव--- 
ल्लांगुल- प्रतिवा दिभिजनमनोभीहेतुभि: केतुभिः । 
व्योमाब्धेरुदयत्तरंगपदवीमारूढवद्भिदिशा- - 


arg हठ-साध्वसाकुलतराभिव्यक्तवेणीलिपिः ।। 
मंखक: श्रीकण्ठचरित, सर्ग १९।५२, To २७५ | 
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सुचक समझा गया है५७ | पृथ्‌वीराजविजय महाकाव्य (argi श०) में 
पृथ्वीराज के राज्य की प्रशंसा करते समय अशुभ-सूचक धूमकेतु के उदय के 
अभाव का उल्लेख किया गया है५७क । गंगावतरण महाकाव्य (सोलहवीं या 
सतरहवीं श०) में उपमान के रूप में गृहीत धूमकेतु का उदय विनाशसूचक के 
रूप में स्वीकार किया गया है५८ | ः 


क कीक सत मि र प 
५६घ- Haya चाभवद्वाचः श्रुता यन्निशि रक्षसाम्‌ । 

केत्वाद्यत्पातजातं च ESE नष्टाशच न प्रजाः ॥ 
कल्हणः राजतरंगिणी तरंग, ८1२४५१, To २४२। 


५७- अलिस्रजा कुड्मलमुच्चशेखरं, 
निपीय चाम्पेयमधीरया दृशा | 
स धूमकेतु विपदे वियोगिना-- 
मुदीतमाझंकितवानशंकत ॥ 
श्रीहर्षः नैषधीयचरित, सगं LILA 


yog- उदरंभरिने रपतेयेशोहिमे-- 
ने दिशां गणः qafa दाहसाहसम्‌ । 
अत एव जातुचन न प्रतन्यते 
कलिकालिका क्वचन धूमकेतुना ॥ 
जयानकः पृथूवीराजविजय सर्गे ६।६, To २१३ । 
५८- साहित्यं न हि जानते कतिपये शास्त्रं कनिष्ठा यदि 
क्षन्तव्यं विदुषामिदं कव न पुनः TIA सर्वेज्ञता । 
उत्पन्नाः किल घूमकेतव इव किलिपूनन्ति यत्सा हितीं 
दुर्वेदग्ध्यलवेन केचिदिह तइ:खाय विद्यावताम्‌ ॥ 
नीलकण्ठदीक्षितः गंगावतरण, सगे ८1९२, To ४६ । 
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ई--अन्य नक्षत्रों से प्राप्त शकुन 


वाल्मीकि-रामायण में विविध नक्षत्रों से प्राप्त अनेक शकुनों को मान्यता 
दी गई है । महाराज दशरथ द्वारा राम के राज्याभिषेक के लिये पुष्य-नक्षत्र का 
योग शुभ माना गया है५९ । लंका पर चढ़ाई के समय लक्ष्मण द्वारा शुक्र 
नक्षत्र का पीछे की ओर होना, प्रकाशमान सप्तर्षियों का धूवकी परिक्रमा 
करना, त्रिशंकु का सामने की ओर विमल रूप में प्रकाशित होना तथा 
विशाखाग्रों का निर्मल दृष्टिगत होना ग्रत्यन्त शुभ माना गया है६० | इसी 
प्रसंग में राक्षसों के देवत मूल नक्षत्र का घूमकेतु द्वारा अभिपीड़ित होना उनके 
विनाश का सूचक होने के कारण अशुभ माना गया है६१ । समुद्र को पार 


५९- इव एष पुष्यो भविता श्वो5भिषेच्यस्तु मे सुतः । 
वा० Uo Wale का-सगं ४।२, To १८५। 
६०- उशता च प्रसन्नाचिरनु त्वां भार्गवो गतः। 
ब्रह्मराशिविशुद्धरच शुद्धाइच परमर्षयः ॥ 

ATO रा० Ao का० सगे ४।४६ Jo ९७९ | 
अर्चिष्मन्तः प्रकाशन्ते धवं सर्वे प्रदक्षिणम्‌ । 
त्रिशंकुविमलो भाति राजिः सपुरो हितः ॥ 

वा० WO Jo FTO AT ४।५० FO ९७९। 
पितामहः पुरो$स्माकमिक्ष्वावूरणां महात्मनाम्‌ । 
बिमले च प्रकाशेते विशाखे निरुपद्रवे ॥ 

वा० रा० Yo का० सर्ग ४।५१ To ६७६। 

६१- नक्षत्रवरमस्माकमिक्ष्वाकूरणां महात्मनाम्‌ । 
नऋ तानां च नक्षत्रमभिपीड चते ।। 
वा० रा० युद्धकाण्ड, सगै ४५२, To ९७९॥ 
मूलो मूलवता स्पृष्टो धूप्यते धूमकेतुना । 
सर्वे चेतद्विनाशाय राक्षसानामुपस्थितम्‌ ॥ 
- वा० रा Yo का० सगँ ४।५३, JO ६७६ | 
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करने पर राम द्वारा नक्षत्रों का मालिन्य वानर-राक्षसों के भयंकर युद्ध एवं 
दोनों के भारी विनाश का सूचक समका गया है६२। राक्षसवीर प्रहस्त के 
राम को सेना के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान के समय ग्रहों का मलिन होना 
अशुभ-सूचक माना गया है६३। युद्धकाण्ड में रोहिणी पर बुध के ग्राक्रमण 
का अशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है६३क । 

कुमारसंभव महाकाव्य (ई० १० प्रथम श०) में शिव के प्रति कामदेव 
के प्रस्थान के समय उपमान के रूप में गृहीत शुक्र का सामने की ओर स्थित 
होना श्रशुभसूचक समझा गया है६३ख । रघुवंश महाकाव्य (ई० Yo प्रथम 
Wo) में दिलीपःपुत्र रघु के जन्म के अवसर पर उच्चस्थानगत एवं असूर्यंगत 
पाँच ग्रहों को भावी भाग्य-सम्पत्ति का सूचक माना गया है६४। बुद्धचरित- 
महाकाव्य (प्रथम श०) में रानी महामाया के पुत्रजन्म के श्रवसर पर प्रसन्न 
पुष्यनक्षत्र का उदय शुभ माना गया है६४क | भट्किव्य (सातवीं To) में 


६२- रजसा महता चापि नक्षत्रारिए हतानि च। 
युगान्तमिव लोकानां पश्य शंसन्ति लक्ष्मण ॥ z 
वा० Wo YO का० सगं २३।१० To १०२८ | 


.६३- अन्योन्यमभिसंरव्धा ग्रहाइच न चकाशिरे 1 
वा० रा० YO का० सर्ग ५७।३७ FO १११६ । 
६३क- प्रजापत्यं च नक्षत्र रोहिणीं शशिनःप्रियाम्‌ । 
समाक्रम्य बुघस्तस्थौ प्रजानामशुभावहः ॥ 
बा० रा० Yo का० सगं १०३।३०। 
६३ख- हष्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य कामः पुरः शुक्रमिव प्रयाश । 
प्रान्तेषु संसक्तनमेरुशाखं ध्यानास्पदं भूतपतेविवेश ॥ 
कालिदासः कुमारसंभव, सगं ३।४३ | 
६४- ग्रहैस्ततः पंचभिरुच्चसंश्रयेरसुयंगे: सूचितभाग्यसंपदम्‌ । 
असूत पुत्र समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयम्‌ ॥ 
कालिदासः रघुवंश, AT २।१३, To ४० | 
६४क- ततः प्रसन्नश्च बभूव पुष्य 
स्तस्याएच देव्या ब्रतसंस्कृतायाः | 
पादर्वात्सुतो लोकहिताय जज्ञे 
faded चेव निरामयं च ॥ 
अश्वघोष: बुद्धचरित, सगं WE, To ३। 
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विभीषण के रावण को समझते समय कुछ अशुभ शकुनों का उल्लेख किया 
गया है। इस प्रसंग में अगस्त्य से धिष्ठित शुक्र का दक्षिणमार्गचारी होना 
तथा दिन में बृहस्पति का दर्शन राज्यसहित रावण के विनाश का सूचक माना 
गया है६५ | हषंचरित (सातवीं श०) में निद्रात्याग के पश्चात्‌ महाराज gï- 
वर्धन द्वारा सप्तषिमण्डल से निर्गत धूम का दशन, आकाश से नक्षत्रों का पतन, 
तथा दिशाओं का चंचल नक्षत्रों वाली होना भ्राता राज्यवर्धन की भावी मृत्यु 
की MST का जनक होने के कारण अत्यशुभ माना गया हैं६६ | रामचरित 
महाकाव्य (नवीं श०) में रावण को समभाते समय मन्त्रियो ने राक्षसों के 
विनाशसूचक श्रनेक ग्रपशकुनों का उल्लेख किया है । इसी प्रसंग में रात्रियों का 
नक्षत्रसमुह के संघर्ष से व्याप्त होना MAYA माना गया है६६क । हरविजय 
महाकाव्य (नवीं दा०) में दिवदूत कालमुसल के शांतिसंदेश को ठुकराने के बाद 
झाकाश में धूममलिन नक्षत्रसमूह का उदय असुर-समूह के विनाश का सूचक 
समझा गया है६७ | चम्पूरामायण (ग्यारहवीं श०) में राम के जन्म के अवसर 
पर सूर्य आदि पांच ग्रहों का उच्च स्थानों में होना तथा चन्द्रमा एवं बृहस्पति 


६५-- मागं गतो गोत्रगुरुभ गुणा-- 
मागस्तिनाऽथ्यासितविन्ध्यशु गम्‌ । 
संदृश्यते शक्रपुरोहितोऽह्‌ नि 
क्ष्मां कम्पयन्त्यो निपतन्ति चोल्काः ॥ 
भट्टिः रावणवध-सगं १२।७१, Jo ५४। 

६६- सुदारुणाइचाक्षुद्रक्षितिपक्षयमाचक्षाणाः क्षणमपि न शाम्यन्ति 
पुनरुत्पाताः | °° °°- तपः करणकालकवलितानिव धूसरितसमग्रग्रहानुद्‌गि रन्ति 
धुमोद्गारान्‌ सप्तर्षयः | दिने दिने दारुणा दिशां दाहा ह्यन्ते | दिग्दाहृभस्मक- 
णनिकर इव निपतति नभस्तलात्‌ तारागणः। `""``` निशि निशि इतस्ततः 
प्रज्वलिताभिरुल्काभिरग्रं ग्रहयुद्धमिव वियति विलोकयन्ति विलोलतारकाः 
ककुभः | 
2 बाणः हषंचरित, उच्छुवास ६ Jo १८६ | 
६६क-- क्षणदाः क्षणदाचरेशवर 

ग्रहसंघातसमीकसंकुला: ॥ 
अभिनन्द: रामचरित, सगं ३३1२६, To २६८। 
६७- उत्पातधूममलिनेनिजकोषचक्र-- 
गर्भेच्युतेः परिणति समुपेयिवद्भिः । 
आकीयंताशु कमलासनपुण्डरीक-- 
बीजरिवाम्बरतलं ग्रहचक्रवालेः ॥ * 
राजानक रत्नाकरः हरविजय, सगे ३४।६५, Jo ४४८ | 
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का समान स्थान में होना आदि उनके (राम के) दिव्यत्व के सूचक माने गये 
RRS | श्रीकण्ठचरित महाकाव्य (बारहवीं श०) में शिवगणों के युद्ध के लिये 
उत्साह-प्रदशंन के समय दानवनगरों में अनेक अशुभ शकुनों का उल्लेख किया 
गया है । इस प्रसंग में नक्षत्रों का पृथवी की ओर निरन्तर पतन दैत्यों के 
भावी विनाश का सूचक माना गया हैए९। पृथवीरांजविजय महाकाव्य 
(बारहवीं श०) में राजा सोमेश्‍वर की पत्नी रानी कपुंरदेवी के गर्भ-घारण के 
समय भौम की मकर-राशि में, शनेश्चर की कुम्भराशि में शुक्र, की मीन राशि 
में, सूर्य की मेष राशि में, चन्द्रमा की वृषराशि में तथा बुध की मिथुनराशि में 
स्थिति का शुभसूचक के रूप में उल्लेख किया गया है६९क । 
६८- Teed ग्रहपंचके सुरगुरौ सेन्दौ नवम्यां तिथौ । 
लग्ने ककंटके पुनवंसुयुते मेषं गते qafiy । 
` भोजराज सार्वभौमः चम्पूरामायण, वालकांड । २६, Jo ३६। 
६६- प्रादुरबेभूवुरविदूर- farq- कलाप-- 
संताप- पैशुन- विशेष विशु खलानि । 
अत्रान्तरे त्रिपुरदानवविष्टपेषु स्पष्टान्यरिष्टपटलेन विचेष्टितानि ॥ 
सर्ग १६।४८ Jo २७४ | 
mina पिधास्यतोऽम्बरपथं पातं हरेषोभिया 
स्वर्वाष्पाम्बुकराश्रियोऽनुसमयं पेतुः क्षितौ तारकाः । 
भूकम्पप्रचलासुराजिर- हरिद्रत्नस्थलीषु AT 


यासां पकंजिनीदलोदर- पयो-विन्दु-ञ्रमः पप्रथे ॥ 
सगं १९५५ To २७६। 


मंखकः श्रीकण्ठचरित | 
६९क-- उचितामिव वाडवारिनमैत्री 
मकरांकस्थितितः करोति भौमः । 
गगने न ममास्ति कापि शोभे 
agar कुम्भमिवालसः प्रविष्टः ॥ सर्ग ७२३ I 
दनुजा रिमिवानुनेतुकामो 
दनुजानां yatta मीनराशिम्‌_ । 
ग्रधिरोहति मेषमेव पूषा 
तुरगाणामिव स्वेदशान्तिकामः N सर्ग ७।२४ 
विहसम्निव मेषराशिन तं वृषभ याति वृषांकशेखरोपि । 
उपलिप्सुरिवोभयस्वभावं मिथुनं संनिदिधाति सोमसूनुः ॥ सर्ग ७२५ . 
जयानकः पृथ्‌वीराजविजय, Fo १८३ । 
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मल्लिनाथचरित महाकाव्य (बारहवीं या तेरहवीं श०) में भूपति कुम्भ 
की पत्नी प्रमावती के गर्भधारण ७० एवं सन्तानोत्पत्ति ७१ के समय चन्द्रमा 
का झडिवनी पर स्थित होना नितान्त शुभ माना गया है । इसी महाकाव्य 
में राजा महाबल के पुत्र वलभद्रकुमार के राज्याभिषेक के अवसर पर राज्य- 
लक्ष्मीप्रवर्धक अनेक ग्रहों का ऐसा जटिल उल्लेख किया गया है कि वह 
सामाजिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व न करके गूढ़ शास्त्रीय विवेचन का रूप 
घारण कर लेता है७१क । चन्द्रप्रमचरित महाकाव्य (तेरहवी श०) में राजा 
श्रीषण की पत्नी श्रीकान्ता द्वारा पुत्र को जन्म देने के अवसर पर ग्रहों का 
उच्चस्थित होना अत्यन्त शुभ माना गया है७२ । श्री शंकरदिग्विजय महा- 
काव्य (चौदहवीं श०) में शंकराचार्य के जन्म के अवसर पर सूर्यश मंगल एवं 
शनि का उच्च स्थित होना तथा गुरु का केन्द्रस्थित होना उनके भावी महान्‌ 


vo- अश्वयुकसं स्थिते चन्द्रे क्र रग्रहविवजिते | 
फाल्गुनरवेतचतुर्थं यां दिवसे विजयाभिधे ॥ सगं ४।२० 
श्रीमत्कुम्भनृपागारे देव्याः कुक्षाववातरत्‌ | 
कन्दरायां सुवर्णाद्रि: कल्पोपपदशाखिवत्‌ ॥ सर्ग ४।२१ 
श्री विनयचन्द्रसूरिः मल्लिनाथचरित, To ११६ | 
७१- सार्धाष्टकदिने मासनवके गतवत्यथ | 
मार्गेविशुद्धे कादश्यामर्विन्यां च निशाकरे U 
गृहेपुच्चस्थितेषुच्चैस्तज्जन्मौको दिदृक्षया । 
एकोनविशमहन्तं नीलाभं कुम्भलांछनम्‌॥। सगं ४५८ | 
प्रारजन्ममाययोपातस्त्रीकर्मत्वेन कन्यकाम्‌ । 
प्रभावती प्रसूते स्म गंगेव स्वणांपदूमिनीम्‌॥। सगं ४।५९ । 
श्री विनयचन्द्रसूरिः मल्लिनाथचरित, Jo १२२ | 
७१क- श्री विनयचन्द्रसूरिः मल्लिनाथचरित, सगं २1६३६ से सर्ग 
२।६५५ तक Fo ६४-६५-६६ 
७२. प्राप्ते प्रसूतिसमयेऽथ तिथौ शुभायामुच्च स्थितेषु सकलेषु [AUT | 
सा भावितीथंकरमुज्ज्वलदेहदी प्तिप्रध्वंसितार घतमसं सुषुवे कुमारम्‌ I 
वीरनन्दी,चन्द्रश्रभच रित, सगे ३६९ Fo ३३ | 
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व्यक्तित्व का सूचक माना गया है७३। भानुचन्द्रगणिचरित महाकाव्य 
(सौलहवीं श०) में थी साहि के मूलनक्षत्र में कन्या का जन्म अशुभ माना 
गया है७४ | नीलकण्ठविजयचम्पु (सतरहवीं श०) में समुद्रमंथन के समय 
नक्षत्रों का पतन समुद्र से निकलने वाले कालकूट से उत्पन्न मावी उत्पात का 
सूचक होने के कारण अत्यशुभ माना गया है७४क । हास्याणंवप्रहसन 
(सतरहवीं we) में हास्योक्ति में प्रदत निधनसूचक आशीर्वाद में सूर्यं तथा 
बृहस्पति का जन्मराशि में स्थित होना भयजनक, शनि का अष्टम स्थान में 
स्थित होना शस्त्रवृष्टिसुचक, तथा राहु का aed स्थान में स्थित होना 
शरीर-पीड़ा-जनक, कुज का अष्टम स्थान में स्थित होना अर्थक्षय 
आदि का सूचक माना गया है७५। पतंजलिचरित महाकाव्य (लगभग 
सतरहवीं ह०) में किसी नदी का वर्णन करते समय उपमान के रूप में 


७३- लग्ने शुने शुभयुत सुषुवे कुमारं 
श्रीपावेती व सुखिनी शुभवीक्षिते च । 
जाया सती शिवगुरोनिजतु गसंस्थे 
ya कुजे रविसुते च गुरो च केन्द्रे ॥ 
माधवाचार्यः श्रीशंकरदिग्विजय, सगं २७७१, To ५३ 1 
७४- अन्यदा सूलनक्षत्रे वृद्धसुनोमं हीमुजः | 
ayaa कृपासिन्धोदु हिता देवयोगतः॥ द्वितीयप्रकाश १४० | 
तत्पितुः किचिदादिष्टं कष्ट शिष्यजनेस्ततः | 
aga श्रीगुरून्‌ प्रोचे श्रीशाहि: संसदि स्थितः ॥ 
हवितीयप्रकाश १४१ । 
विघ्नध्वंसकृते कश्‍्चित्प्रतिकारो विधीयताम्‌ | द्वितीयप्रकाश १४२ 1 
सिद्धिचन्द्रउपाध्यायः भानुचन्द्रगरिचरित | 
७४क- सपर्वंवनद्वीपवसुमतीकम्पसंपञ्तचलनसुमेरुशिखररथसुरराजनगर- 
प्रसाददीपिका इव परिपेतुरमितोऽपि तारकाः | 
नीलकण्ठदीक्षितः नीलकण्ठविजय, आश्वास ४, Jo ८६ | 
७५- भवे भवतु भास्करः सुरगुरुस्तथा GH: 
खरांशुतनयोऽष्टमः सपदि मेदिनीनन्दनः | 
दिनेशगहसंगतेः स खलु सौंहिकेयो बली 
फलं किमपरैः पुनः रासिकवीन्दुजा तेग्रंहैः ॥। 
जगदीदवरभट्टाचाये: हास्याणवप्रहसन, अङ्क १४५, 
3 पू० ५४-५५ । 
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गृहीत उड्डसमुह का आकाश से गिरना ग्रशुभ माना गया है७६। हीरसौभाग्य 
महाकाव्य (लगभग सतरहवीं श० ) में राजा कु रा की पत्नी रानी नाथी के 
पुत्र-जन्म के अवसर पर बृहस्पति तथा केतु का मिथुन राशि पर, मंगल ग्रह का 
कन्या-राशि पर बुध और शुक्र का तुला-राशि पर, सूर्य का वृद्चिक-राशि पर 
राहु का घन-राशि पर, चन्द्रमा का मकर-राशि पर एवं शनि का मीन-राशि 
पर स्थित होना शुभ माना गया है७७ | आनन्दरंगविजयचम्पू (अठारहवीं श०) 
में ग्रानन्दविजयरंग के पुत्र-जन्म के समय चन्द्रमा का मीन-राशि में, गुरु तथा 
शुक्र का राहु के साथ मकर-राशि में, मंगल ग्रह का कुम्भ-राशि में, बुध तथा 
qa का घनुष-राशि में, झनैश्चर का तुला-राशि में तथा केतु का लग्न में स्थित 
होना शुभ माना गया है७८ | 


सूर्य तथा चन्द्रमा वस्तुतः ऐसे ग्रह हैं जो इस भूमण्डल पर रहने वाले 
प्रत्येक प्राणी को अनन्तकाल से प्रभावित करते रहे हैं। इन दोनों ग्रहों की, 
विशेषतः सूर्य की, हृश्यमान प्राकृतिक स्थिति में यदा-कदाचित्‌ होने वाले किसी 
भी परिवर्तन ने मानव हृदय में ही नहीं, अपितु ग्रन्य प्राणियों के हृदय में भी 


७६- कुमुदमुकुलजालकं यदीये 
पयसि वभौ करिदन्तकान्तकान्ति | 
पथिकतरुणदुर्दशानिमितं 
पतितमिबोडुकदम्दमम्ब रान्तात्‌ ॥। 
रामभद्रदीक्षितः पतंजलिचरित, सगे ५।४१, To WO! 


७७- लग्ने गुरो शिखिनि शीलति युग्मना 
भूमीभवे भजति स्विंग इवाथ कन्याम्‌ । 
याते तुलां सितमरीचिसुते सिते च 
सूरेऽपि सारस इवालिविलसशीले ॥ सगं ३३२६ पृ en l 
राहो पुनः सूकृतिनीव घनं प्रपन्ने 
पत्यौ रतेरिव विघौ मकराश्रयेव (च) | 
मीनं शनौ सलिलवन्मदयत्यदीन- 
मित्थं ग्रहेषु तदयाम्युदयावहेषु ॥ सगे ३1२७, To ६६ । 
देवविमलगणिः हीरसौभाग्य । 
` छष- अनिमिषे शशभदगुरुभागंवौ मकरगौ तपसा कलशे कुजः | 
चनुषि सौम्यरवी रविनन्दनो वणिजि केतुरभूच्च विलग्नगः २ ॥ 
हु श्रीनिवासकविः भ्रानन्दरंगविजयचम्पू, स्तबक ६1३ To १०८। 
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भय का संचार किया है । भय के इस संचार में निःसंदेह सुयंग्रहणा का अत्यन्त 
प्रबल हाथ रहा Sod | यही कारण है कि संसार के प्रायः सभी aardi में 
सूर्यग्रहण एवं चन्द्रग्रहण से अशुभ शकुनो की प्राप्ति में विश्वास व्यक्त किया 
गया है८० | 

भारतीय समाज में सूर्य एवं चन्द्रमा से प्राप्त शकुनो में विश्वास का 
वैदिक काल से निरन्तर उल्लेख मिलता है | इन दोनों ग्रहों से प्राप्त होने वाले 
शकुन एक सामान्य एवं स्वाभाविक सिद्धान्त पर आधारित हैं। सूर्य एवं 
चन्द्रमा की गणना अनन्तकाल से देवताओं में की जाती है। Aa: उनका 
तेजस्वी एवं प्रकाशमान स्वरूप, सदैव मानव-हृदय में हर्ष एवं उल्लास का 
संचार करने के कारण, शुभ; एवं उनके चिर-परिचित प्राकृतिक स्वरूप में 
किसी भी प्रकार का ऐसा परिवतंन, जिससे उनके तेजस्वी एवं प्रकाशमान 
स्वरूप पर आघात पहुँचता हो अथवा उनका तेजस्वी स्वरूप सीमित होता 
हो, मानव-हृदय में भय का संचार करने के कारण, अशुभ माना गया है । 
सूर्य एवं चन्द्रमा की प्राकृतिक स्थिति में होने वाले परिवतंनो को मुख्यतया 
दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :-- 

१- नक्षत्रों की स्वाभाविक गति अथवा मौसम के प्रभाव के कारण 
यदा कदाचित्‌ स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले परिवतंन; तथा | 

२--कवि-समय-सिद्ध परिवर्तन (Changes of classical nature) 
(ऐसे परिवर्तन जिनका वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है, किन्तु किन्ही कारणों से 
समाज ने उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया है ।) 

सूर्य एवं चन्द्रमा का ग्रहण एवं उनका परिधिमण्डल के मध्य में स्थित 
होना, ऐसे परिवर्तन हैं, जिनकी गणना प्रथम वर्ग में की जा सकती है । AIT 
में सूये तथा चन्द्रमा का ग्रहण, अवर्षा-काल में इन दोनों ग्रहों का परिधिमण्डल 
के मध्य में स्थित होना, अनेक सूर्यों का एक साथ उदय, सूर्य तथा चन्द्रमा का 
सहोदय, एवं सघन आकाश में सूर्य-किरणों का दर्शन आदि ऐसे परिवर्तन 
हैं, जिनका सम्बन्ध द्वितीय वर्ग से है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में सूर्य 
एवं चन्द्रमा का ग्रहण, तथा उन दोनों ग्रहों की वर्षा-काल में परिधि-मण्डल 
के मध्य में स्थिति ऐसी घटनायें रही होंगी जिनके अद्भुत रूप ने मानव-हृदय 
को प्रभावित किया होगा। कालान्तर में इन घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन 


७९- प्रस्तुत निबन्धः अध्याय १, खण्ड २, Jo २८॥ 
८०० प्रस्तुत निबन्धः भ्रष्याय १, खण्ड १, Fo ६-६। 
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अथवा निरन्तर निरीक्षण से सूर्य एवं चन्द्रमा की उपर्युक्त अद्भुत स्थिति के 
स्वाभाविक रूप धारण कर लेने पर कवि-समय-सिद्ध (Classical) रूपों का 
उदय हुआ होगा । 

जैसा कि अन्यत्र संकेत किया जा चुका है, भारतीय समाज में शकुनों 
में विश्वास की परम्परा अतिप्राचीन है। सूर्य एवं चन्द्रमा से प्राप्त होने वाले 
झकुनों का वैदिक काल में स्पष्ट उल्लेख मिलता है । सूयं-प्रहण, सूर्य का 
चन्द्रमा के समान शीतल होना, सूर्य का रथचक्र की नाभि के समान प्रतीत 
होना, अवर्षा-काल में सूर्य तथा चन्द्रमा के चारों ओर परिधिमण्डल का 
दृष्टिगत होना, सघन आकाश में सूर्य-किरणों का दर्शन आदि अशुभ-सूचक के 
रूप में स्वीकार किये गये हैं । सूर्ये का निर्मल स्वरूप अन्य अपशकुनों का भी 
निवारक होने के कारण भ्रत्यन्त शुभ माना गया है८१ | 


वैदिक-काल में सूर्य तथा चन्द्रमा से प्राप्त शकुनों में विशवास का प्रवाह 

लौकिक संस्कृत के काव्यों में निरन्तर प्रवाहित होता हुआ प्रतीत होता है । 

राहु द्वारा सूर्य एवं चन्द्रमा के ग्रहण, तथा इन दोनों wel के चारों ओर 

परिधिमण्डल के उदय का संस्कृत के काव्यों में अशुभ-सूचक के रूप में निरन्तर 

उल्लेख मिलता है। सूर्य तथा चन्द्रमा के जिन अन्य स्वरूपों से अशुभ-शकुनों 

की प्राप्ति में विश्वास व्यक्त किया गया है, वे ग्रहण से ही सम्बद्ध प्रतीत होते 

हैं। उन अन्य स्वरूपों में से सूर्य एवं चन्द्रमा की मलिनता, सुर्य में काले धब्बे 

का दर्शन, सूर्य-मण्डल का विदीर्ण होना, सूर्य में रन्ध्र का दर्शन, सूर्य का 

अन्धकार से व्याप्त होना, सूर्यमण्डल के पास घड़ का दर्शन, चन्द्रमण्डल के घेरे 

का चारों ओर से जलना, एवं चन्द्रविम्ब से धुमदण्ड का निकलना आदि प्रमुख 
हैं। संस्कृत के काव्यों में सूर्य तथा चन्द्रमा के स्वरूप में होने वाले स्वभावसिद्ध 
परिवतेनों से प्राप्त शकुनों के अतिरिक्त कवि-समय-सिद्ध परिवर्तेन से प्राप्त 
झकुनों में भी यत्र-तत्र विश्वास व्यक्त किया गया है८२ । कहीं-कहीं सूर्य तथा 
चन्द्रमा से काल एवं दिशा के भ्राधार पर प्राप्त शकुनों को भी मान्यता दी गई 

है.। उदाहरणार्थ बालभारत महाकाव्य में यात्रा के प्रसंग में सूयें का पृष्ठस्थित 
एवं चन्द्रमा का सम्मुखस्थित होना शुभ-सूचक समझा गया है८३ | भारत 

जैसे ग्रीष्मप्रधान देश में स्वभावतः सूर्ये का पृष्ठस्थित होना यात्रा को सरल 

८१- प्रस्तुत निबन्धः अध्याय १, खण्ड ३ । To ३६-४६ । 
८२- प्रस्तुत निबन्धः ्रध्याय २, खण्ड १, To ५५-६४ । 
८३. प्रस्तुत निबन्ध; अध्याय २, खण्ड १, To ६०-६१ | 
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बना देता है । सूर्य एवं चन्द्रमा की विमलता का संस्कृत के काव्यो में सदैव 
शुभ-सूचक के रूप में उल्लेख मिलता है । 

संसार के विभिन्न समाजों में प्रचलित शकुनों के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि उन समाजों में भी सूर्य तथा चन्द्रमा से प्राप्त शकुनों का आधार 
उन दोनों ग्रहों की निर्मलता एवं मलिनता है। निर्मेलता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
सूर्य तथा चन्द्रमा के प्रकाशमान स्वरूप से, तथा मलिनता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
ग्रहण से है । जिस प्रकार से संस्कृत के काव्यों में ग्रहण को भ्रशुभ-सूचक के 
रूप में मान्यता प्राप्त है, उसी प्रकार वेबीलोन, ग्रीस, रोम, जापान, चीन, 
दक्षिण-ूर्वी-प्रफ़ीका आदि देशों में ग्रहण भावी अनिष्ट का सूचक समझा. 
गया है८४। सूर्ये तथा चन्द्रमा की निमंलता का संसार के अन्य समाजों में भी 
शुभ-सूचक के रूप में उल्लेख मिलता है । ब्रिटेन, जर्मन, आस्ट्रेलिया, दक्षिण 


पूर्वी-अफ्रीका आदि देशों के निवासियों में इस प्रकार के विश्वास का अस्तित्व 
_ पाया जाता हैद५ । 


उल्काओं का पतन तथा घूमकेतुश्रों का उदय सदैव से मानव-हृदय में 
भय का संचार करने वाला रहा है८६। अतः उनसे सदैव अशुभ AHA की 
प्राप्ति में विश्वास व्यक्त किया गया है । अथवंवेदसंहिता तथा षड्विशब्राह्मण 
में उल्का तथा धूमकेतु मृत्यु-सुचक के रूप में मान्यता प्राप्त करते gs 
संस्कृत के काव्यों में उल्का तथा धूमकेतु के सम्बन्ध में इस प्रकार के विश्वास 
के निरन्तर दर्शन होते हैं । 

जिस प्रकार संस्कृत के काव्यों में उल्का तथा धूमकेतु को भ्रशुभ-सूंचक 
के रूप में मान्यता प्राप्त है उसी प्रकार संसार के अन्य समाजों में भी उल्का्रों 
का पतन तथा धूमकेतुओं का उदय विनाश-सूचक माना गया है। ब्रिटेन, 
are feat, बेबीलोन, जापान, ईरान, तथा यहूदियों के समाज में धूमकेतु 
का उदय विनाश-सूचक समझा गया है८८ । आस्ट्रेलिया, ग्रीस, जमेंनी, 
अफ्रीका, अमेरिका, कवीन्सलैण्ड, भ्रण्डमान, वेबीलोन, पोलैण्ड एवं मुस्लिम 
समाज में उल्कापात को अत्यशुभ-सूचक के रूप में मान्यता दी गयी है८&। 

अन्य नक्षत्रों से प्राप्त शकुनों की एक बहुत बड़ी संख्या भी निमेलता 


८४- प्रस्तुत निबन्धः भ्रध्याय १, खण्ड १, To ६-६ I 
८५- प्रस्तुत निबन्धः अध्याय १, खण्ड १ To ६-९ । 
८६- प्रस्तुत निबन्धः प्रध्याय १, खण्ड २, Jo २८-२९ । 
८७- प्रस्तुत निबन्थ: ग्रध्याय १, खण्ड ३, To Yo | 
८८-्रस्तुत निबन्धः अध्याय १, खण्ड १, ६-११ । 
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एवं मलिनता के सिद्धान्त पर आधारित है । नक्षत्रों की निर्मलता सदैव शुभ 
की एवं उनकी मलिनता तथा चंचलता सदैव अशुभ की प्रतीक मानी गयी है । 
नक्षत्रों के पतन का सदैव ग्रशुभ-सुचक में रूप में उल्लेख मिलता है। वराह- 
मिहिर ने याकाश से गिरते हुये नक्षत्रों को स्वर्गं में शुभ फल भोगकर गिरते 
हुये प्राणियों का स्वरूप माना 2801 नक्षत्रों के पतन के सम्बन्ध में इस 
प्रकार का विशवास भारतीय समाज तक ही सीमित नहीं है। जमनी के कुछ 
भागों तथा पोलैंड के यहृदियो में भी इस प्रकार का विश्वास प्रचलित है कि 
प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय एक नक्षत्र स्थापित किया जाता है तथा उस 
व्यक्ति की मृत्यु के समय उस नक्षत्र का पतन हो जाता है&१। ईरान में भी 
इस प्रकार का विश्‍वास प्रचलित है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक नक्षत्र से सम्वन्ध 
होता है। उस नक्षत्र का देदीप्यमान होना सौभाग्य का तथा मलिन होना 
दुर्भाग्य का सूचक समझा जाता है। थ्यक्ति की मृत्यु के समय उस नक्षत्र का 
पतन हो जाता Fez | ; 
संस्कृत के काव्यों में जन्म के समय ग्रहों की विशेष स्थिति से प्राप्त 
दाकुनो में भी विश्वास व्यक्त किया गया है। वस्तुतः इस प्रकार के शकुन 
फलित ज्योतिष से विशेष प्रभावित प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के शकुनों का 
बारहवीं शताब्दी से अधिक उल्लेख मिलता है । संसार के अन्य समाजों में भी 
इस प्रवृत्ति के दर्शन होते हँ । वेवीलोन में पांच नक्षत्रों के, जो फलवक्ता के 
नाम से प्रसिद्ध थे, अस्त एवं उदय के आधार पर भावी घटनाओं की सूचना में 
विश्वास विद्यमान था&३ एक, दो, तीन, चार, पांच. छः, सात, श्राठ तथा 
नौ संख्या को क्रमशः सूर्य, चन्द्र, गुरु, यूरेनस ( Uranus) बुध, शुक्र, वरुण 
(Neptune) शनि तथा मंगल ग्रहों के अनुरूप मानकर जीवन की भावी 
भटनाभ्नों की सूचना में विश्वास के विश्वव्यापी प्रभाव का उल्लेख मिलता 
ga 


eo- दिवि मुक्तयुमकलाना पततां रूपाणि यानि ara भुक्तशुभफलानां पततां रूपाणि यानि तान्युल्काः | 
 घिष्प्णोल्काशनिविद्यत्तारा इति पंचधा भिन्नाः il 
वराहमिहिरः वृहत्सं हिता, अध्याय ३३।१ | 

91- J, G Frazer The Golden bough, 19 19, Pt. 3, P. 66 
| 92- B. A, Donaldson The Wild Rue. I 938, P. 102. 
93- Encyclopedia Britannica, 9th Ed., Vol. XV, P. 201. 
> Cheiro’s book of numbers, Vol.1, Chap. 1, P: 52; 

chap, 11.26, oe 
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AAA ३ 
प्राकृतिक तां से प्राणा शकुन 

प्राकृतिक तत्त्वों से प्राप्त शकुनों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 
वायु की अनुकूलता प्रतिकूलता; आंधी; बिजली; वर्षा: अ्रकालकघटना; भूकम्प; 
दिशाओं की निर्मलता, मलिनता तथा दाह; इन सात खण्डों में विभाजित 
किया गया है । वायु की अनुकूलता सदेव शुभ एवं वायु की प्रतिकूलता सदव 
अशुभ मानी गयी है । आंधी से केवल अशुभ शकुनों की प्राप्ति में विश्वास 
व्यक्त किया गया है । बिजली से शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के शकुन प्राप्त 
होते हैँ । जलवर्षा, पुष्पवर्षा, घूलिवर्षा एवं रक्तवर्षा सभी को वर्षा-लण्ड में 
स्थान दिया गया है । सपुष्प जलवर्षा या पुष्पवर्षा सदैव शुभ एवं घूलिवर्षा 
तथा रक्तवर्षा सदैव अशुभ मानी गई है। अश्वघोष को छोड़कर प्रायः 
सभी कवियों ने अकालिक घटनाश्ों का भ्रणुभ-सूचक के रूप में वणान किया 
है । भूकम्प कहीं-कहीं अवतार-सूचक के रूप में शुभ श्रन्यया सदव अशुभ 
माना गया है । दिशाओं की निर्मेलता का प्रत्येक दशा में शुभ-सूचक के रूप में, 
तथा उनकी मलिनता एवं दाह का अशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख मिलता है | 

१--वायु की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता से प्राप्त शकुन 

वाल्मीकि-रामायण में वायु से प्राप्त अनेक शकुनो का उल्लेख मिलता 
है । विश्वामित्र के साथ राम के प्रस्थान करते समय रजोहीन सुखकर वायु 
का चलना शुभ-सूचक माना गया है? | लंका की ओर सेना के अभियान के 
समय लक्ष्मण द्वारा अनुकुल वायु का चलना AZ की पराजय तथा सीता की 
प्राप्ति का सूचक समका गथा है २। TATA के रणामूमि के लिए प्रस्थान 


१- ततो वायुः सुखस्पर्शो विरजस्को ववौ तदा । 
बिस्वामित्रगतं इष्ट्वा रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ 
वाल्मीकि-रामायण, बालकाण्ड, सगे २२४, To ७६। 
२-समृद्वार्थः समृद्धार्थामयोष्यां प्रति य।स्यसि । 
महान्ति च निमित्तानि दिविभूमौ च राघव ॥ | 
ato रा०, युद्धकाण्ड, सगे ४४६, Jo ९७९ ॥ 
शुभानि तव पश्यामि सर्वाण्येवार्थसिद्धये । 
झनुवाति शुमो वायु: सेनां मृदुहितः सुख: ॥ i Sp 
बा० रा० युद्धकाण्ड, सर्ग ४४७, Jo €७९॥ 
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करते समय प्रतिकूल वायु का चलना अशुभ माना गया है३। कुम्भकर्ण के 
रणभूमि के लिये प्रस्थान के समय प्रतिकूल वायु का चलना अनिष्टकर समभा 


गया है४। WaT में प्रतिकूल वायु का चलना राक्षसराज रावण के लिये 
AAJA माना गया है! । 
रघुवंशमहाकाव्य ($o पू० प्रथम श०) में सन्तान की कामना से 
वसिष्ठ के ग्राश्रम के प्रति जाते समय मागं में अनुकूल वायु का चलना राजा 
दिलीप तथा रानी सुदक्षिणा के मनोरथ की सिद्धि का सुचक माना गया है६ । 
मेघदुत (ई० Jo प्रथम श०) में यक्ष का सन्देश लेकर मेघ के अलका के लिये 
प्रस्थान के समय मन्द-मन्द अनुकूल वायु का चलना कार्यसिद्धि का सुचक माना 
गया है ७। सौन्दरनन्द महाकाव्य (प्रथम श० ) में तथागत के जन्म के अवसर पर ८ 
तथा कामदेव पर उनकी विजय के अवसर पर € कल्याणकारी वायु का चलना 
शुभ समका गया है। बुद्धचरित महाकाव्य में दिव्य वस्त्रों की वृष्टि करती हुई सुखकर 
वायु का बहना शुभ माना गया है१० | जानकी-हरणा महाकाव्य (छठी श०) में 
३ -प्रतिलोमं ववौ वाथुनिर्षातसमनिः स्वनः । न्‍ 
तिमिरोषावृतास्तत्र दिशश्च न चका शिरे | 
वा० रा० युद्धकाण्ड, सर्ग ५१।३४, Jo ११०१ | 
४--आदित्यो निष्प्रभव्चांसीज्न प्रवाति सुखोऽनिलः | कर 
वा० रा० युद्धकाण्ड, सगै ६५।५१, Jo ११५१ | 
५--प्रतिकूलं ववी वायू रणे पांसून्‌ समाकिरत्‌ । ु 
तस्य राक्षसराजस्य कुर्नु हष्ट्रविलोपनम्‌ ॥ 
वा०.रा० युद्धकाण्ड, सर्गे १०८।२८, Jo १२८७. 
६--प वन स्थानुकूलत्वा त्पार्थना सिद्धिशं सिनः | 
रजो भिस्तुरगोत्कीणं रस्पृष्टालकवेष्ननौ ॥ 
१ कालिदासः रघुवंश, सर्ग १।४२, go ११ । 
७--मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 
वामरचायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः | 
कालिदासः मेघदूत, TÄNT | १०, yo ४७ | 
८ - दिदीपेऽम्यधिकं सूर्य: शिवश्च पवनो ववी | 
अश्वघोषः सौन्दरनन्द, सगं २।५४, To २६। 
o ९-सनगाच भूः प्रविचचाल हुतवहसखः शिवो ववौ 1 
अश्वघोषः सौन्दरनन्द, सगँ UE, Go ३२। 
१०--वाता ववुः स्पशंसुखा मनोज्ञा 
 _ दिव्यानि वासाँस्यवपातयन्तः 11 
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चारों पुत्रों के विवाहोपरान्त जनकपुरी सें अयोध्या को लोटते समय राजी 
दशरथ के मार्ग में प्रतिकूल वायु का चलना अत्यशुभ माना गया है११। 
रामचरित महाकाव्य (नवीं To) में सीता-हरण के पश्चात्‌ सुगन्धयुक्त एवं 
शीतल वायु का चलना राम के लिये अविलम्ब कार्य सिद्धि का सूचक माना गया 
है११क। एक अन्य स्थल पर लक्ष्मणा के मेघनाद के साथ युद्ध के लिये 
प्रस्थान करते समय अनुकूल वायु का चलना शुभ-सूचक के रूप में स्वीकार 
किया गया है११ख । इसी महाकाव्य में रावण को समभाते समय मन्त्रयों 
द्वारा प्रतिकूल वायु का ग्रशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है११ग । 
नलचम्पू (दसवीं Te) में नल के राज्याभिषेक के अवसर पर सुगन्धयुक्त वायु 
का चलना शुभ का द्योतक माना गया है? २। यशस्तिलकचम्यू (दसवी श०) 

at ee 


११- प्ररिष्टसतापविरूपदर्शना- 
स्तमोऽभिभूताः प्रतिकूलमारुताः । 
अविप्रसन्नानि मुखानि भेजिरे 
दिशो विनाशोपनता इव क्षणम्‌ 11 
. कुमारदासः जानकीहरण, सगं ६।२५, Jo १३४। 
११क- जहीहि वाप्पं विशदोऽस्मि लक्ष्मण 
क्षणाद्वयस्योऽप्युपयास्यतीव सः । 
निमितपृष्पाणि वदन्त्यमूनि नो | 
मनोरथानामबिलम्बितं फलम्‌ ॥ सर्ग ४1७७ | 
अयं वहत्याहतपुष्पसौरभो 
` बनानिलः प्राणसमांगशीतलः । 
असौ सुहुत्केलिविवादकोमलः 


करोति रूढोऽपि न खेदमातपः॥ AT ४८० । 
अभिनन्दः रामचरित, Jo ३६ । 


११ख- अपि स्वयं स्वात्मजनायकस्य 
क कॉ तस्यैव तन्वन्ननुजी विधरमम्‌-। 
gar तरसा जिगीषोः . 
- समीरणः पृष्ठचरः सुखो5भूत्‌ ॥ 
ग्रभिनन्दः रामचरित, AT ३६।२६, Jo ३७६ | 
११ग--न भजत्यनुकूलतां मरुत्तनयत्याजितभीरिवाधुना । 
 झभिनस्दः रामचरित, सगं ३३।२७, To २६० । 
१२-- दिशः प्रसेदुः सुरभिववी मरुदिवो निपेतुः सुरपुष्पवृष्टयः | 
ई क्रिविक्रमभट्ट: नलचुम्पू, उच्छवास, ४1२८, Jo ११३। 
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में राजा यशोर्घ तथा रानी चन्द्रमति के पुत्र यशोधर के जन्म के अवसर पर 
दक्षिणदेशवर्ती शीतल, मन्द, व सुगन्धित वायु का चलना शुभ समभा गया 
है१२क । नवसांहसांकचरित महाकाव्य (ग्यारहवीं श०) में राजा नवसाहसांक 
के amiga दैत्य पर चढाई के समय शीतल एवं सुगन्धित वायु का चलना 
शुभ समझा गया हैं १२ख। पृथ्वीराज-विजय महाकाव्य (बारहवीं ao) 
में वासुदेव के जन्म के अवसर पर कनक-कमलों से सुशोभित वायु का 
चलना १ ग, तथा पृथ्वी राज के जन्म के अवसर पर रजोहीन वायु का चलना १ २घ 
शुभसूचक माना गया है। जयन्तविजय महाकाव्य (तेरहवीं श०) में वायुं से 
प्राप्त अनेक शकुनों का उल्लेख मिलता है। रण के लिये उपस्थित सिंहलेशवर 
से युद्ध के लिये प्रस्थान करते समय म्रनुकूल वायु का बहना राजा विक्रमसिंह 
_ के पुत्र जयन्त के लिये विजयसूचक माना गया है १३। वायुगति पर आक्रमण 
के लिये प्रस्थान के समय प्रतिकूल तीब्र वायु का बहुना महेन्द्र-पुत्र की पराजय 


१२क--श्रामन्दं पल्लवीनां रतिरभसभरप्रात्तकेलीविनोदाः 
सामोदं केरलीनां मुखकमलवनामोदपानप्रगल्माः | 
` श्राशैत्यं कुन्तलीनां कुचकलश्षरसावासकाराः समीराः 
काले वान्ति स्म तस्मिन्किल मेलयलतानतिनो दाक्षिणात्याः ॥ 
सोमदेवसुरिः यशस्तिलकचम्पू, इवास, २।६६, Jo १२५। 
१२ख--यान्तमेकान्तशिशिराः समी रास्तं सिषेविरे | 
एला-लवङ्ग-कङ्कोल-जाती फलसुगन्धयः ।। 
परिमलपद्मगुसः नवसाहसांकचरित, सर्ग ११।४, Jo १६०। 
१२ग--घुनदी हृतैः कनकतामरसै- 
मरुतो बबुविरचिताभरणाः | 
गगनात्मना शशिशिरोमरिएना 
प्रकटीकृता कनकवृष्टिरिव 1 
जयानकः पृथ्वी राजविजय, सर्ग ३।३, Jo ५७। 
१२घ -सनाथां पृथ्वीं मत्वा राजपुत्रस्य जन्मना | 
रजोऽपि पस्पृशुस्तस्यास्त्रासादिव न मारुताः | 
जयानकः पृथ्वी राजविजय, सगे ०४, To १६१ । 
१३-पृष्टे (पृष्ठे) स्पशंमिषात्‌ क्षरन्निव सुधावायुर्ववौ पक्षिणां 
श्रेणीष्वाख्यदिव प्रदक्षिणगतिः कल्याशमालारवेः। | 
जज्ञे तत्र निमित्तमन्यदपि तत्सा ग्राज्यलक्ष्म्याः परी- 
` _ रम्भरम्भमिवास्य गोत्रतररो विज्ञापयामास यत्‌ i 
, ara: जयन्तविजय, सगं ६।७१, qo ६८ । 
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का सूचक होने के कारण AYA माना गया है१४ । इसी अवसर पर वायुगति 
के युद्ध के लिये प्रस्थान के समय अनुकूल वायु का चलना उसकी विजय का 
सूचक होने के कारण शुभ समझा गया है?५। वालभारत. महाकाव्य 
(तेरहवीं To) में सुयोधन की सेना के रणभूमि के लिये प्रस्थान करते समय 
प्रतिकूल. वायु द्वारा केतुपटों का चलायमान होना सेना के वीरों. की भावी मृत्यु 
का सूचक होने के कारण अत्यशुभ माना गया है? ६. । चम्पूभारत, (लमभुग 
सोलहवीं श०) में पाण्डवों के जन्म के अ्रवसर पर मन्द मन्द वाउ का चलना 
शुभ माना गया है१७। इसी प्रकार दक्षिण दिश, से बहने वाला मन्द-मन्द 
वायु विराटनन्दन तथा ग्रजुन की विजय का द्योतक समझा गया है१८ | 
रघुनाथाम्युदय महाकाव्य (सतरहवीं we) में राजा अच्युत तया रानी 
मूत्यंम्बिका के पुत्र रघुनाथ के जन्म के अवसर पर अनुकूल वायु का चलना 


१४- तस्याथ दैवे प्रतिकूलभाव - 
मुपेयुषि प्रोषितपुण्यराशेः । 
समुल्ललासाभिमुखो नभस्तान्‌ 
. कुर्वेखिवोच्चैगेलहस्तितानि ॥ 
अभयदेव: जयन्तविजय, TT १४१५, Jo ६७ 
१५--ततः प्रयाणक्षणएव देवैः 
प्रसूनवृष्टिरमुमुचे नभस्तः । 
छुन्दानुवर्तीव समीरणोऽपि 
मार्गानुगामी समजायतास्य ॥ 
अभयदेवः जयन्तविजय, सगं १४२६, Jo ६६ । 
१६- -चेलुस्तदा निदिचितमृत्यवोःग्रे ts 
मा यात पद्चादुद्रजतेति मन्ये । 
< संकेत्यमाना अपि संमुखीन ¬ 
= मरुच्चलैः केतुपटैभटौघांः.।। 
_ _ झअमरचन्द्रसूरिः बालभारत, उद्योगपर्व, सर्ग 
१७-_सामोदो भीमसंभूतिसंभूताशोचवत्तया । | 
संकुचिन्नव deat समीरो मन्दमाववौ ॥ .. .... . . 
अनन्तकविः चम्पूभारत, प्रथम स्तवक, Lo To २५ | 
१८--तदतु दक्षिणदिङमुखादुद यमानः पवमानो'*'''. निशि तस्य जयोत्सवं 
विज्ञाययितुमवसरं विचिन्वन्निव विराटकुरुनन्दनयो: स्यन्दनसमीपे _ 
मन्दं मन्दमस्पन्दत । शिरल्या l Sige 
अनन्तकविः चम्पूभारत, स्तवक ७, To २६६। | 


> 


Yua, Te २८८ | 
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शुभ-सूचक माना गथा है१८क । नीलकण्ठविजयचम्पू (सतरहवी श०) में दैत्यों 
के साथ युद्ध करते समय इन्द्र के लिये प्रतिकूल वायु का ग्रशुभ-सूचक के रूप में 
उल्खेख किया गया है१५ ख । त्रिजयप्रशस्ति महाकाव्य (सतरहवीं श०) में 
जयविमल के प्रस्थान के समय अनुकूल वायु का चलना शुभ समझा गया 
है१& । ईश्वरविलास महाकाव्य (अठारहवीं श०) में ईश्वरसिह के जन्म२० 
एवं उनके दिग्विजय के लिये प्रस्थान२१ के भ्रवसर पर अनुकूल वायु का चलना 
शुभ-सूचक माना गया है | 


कणकण ररर 7 एक््ाणफजर R ee 
१८क-पभ्रमुष्य सेवावसरेष्वबेल - 


मुर्वीशवरोद्दीजितचामरोधे: । 
महत्त्वमेष्यामि सदेति मत्वा 
मरुचचाराखिलमाननीयः ॥ 
रामभद्राम्बा, रघुनाथाभ्युदय, सर्ग ६।५२, To ३२ | 
१८ख-ग्रादिइय च ततः शतमन्यु, ****९- प्रहितोऽपि सेनामुखे - 
पवन: पदे पदे यदावेघमावेदयितुमाववृते, तदेव तस्य 
भ्रतिकूलपवनलक्षणं दुनिमित्त परिशेमे 7 ` 
नीलकण्ठदीक्षितः नीलकण्ठ-विजय, आइवास १, To १९-२० | 
१९--मन्ये महद्धिपिशुनाः शकुनाः सुदूरे 
सन्त्वस्य पुण्यपरमद्धिपुरन्दरस्य । 
भेजेऽनिल्ोऽपि षटुपुष्पितपादपालीः- 
्रह्लोलनेककुशलोऽतुलमानुकूल्यम्‌ ॥ 
र हेमविजयगरिः बिजयप्रशस्ति, सर्ग ६1१०, पृष्ठ २३३ I 
| २०-आाशाः प्राप्तप्रकाशा: सपदि सुमभवन्यायसौगन्ध्यदेत्ये- 
वाता; सम्यकप्रवाता: समजनि सुधियां मानसेपु प्रसाद: ।। 
देवधिश्रीकृष्णभट्ट: ईश्वरविलास, सर्ग ८।२, पृष्ठ १४१ । 
3 १- शुमानुकुलानिलकेलिसंबलद्‌-- 
` घ्वाजाग्रहस्तैरिव तर्जयद्रिपूनु । 
A नितान्तकोणाहतिधीरनिध्वनद- 
गभीरनिस्सानतिनादभीषणाम्‌ ॥ 
' . देवधिश्रीक्षष्णभट्ट: ईइवरविलास, सगं ११।२, पृष्ठ १६८ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. उ oe ke oF 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२--आ्राँधी से प्राप्त शङ्ुनं 


बाल्मीकि-रामायण में आँधी से प्राप्त शकुनों का प्रनेक बार. उल्लेख 
मिलता है। खर के राम के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान के समय आँधी का 
चलना मृत्यु-सूचक होने के कारण AYA माना गया है२२ । समुद्र को पार 
करने पर आंधी का चलना राम द्वारा वानर-राक्षसों के भावी भयङ्कर युद्ध 
एवं विनाश का सूचक समझा गया है२३ । प्रहस्त राक्षस के रणभूमि के लिये 
प्रस्थान के समय आंधी का चलना ग्रशुभसूचक माना गया है।२४ इसी प्रकार 
भकराक्ष के रणभूमि के लिये प्रस्थान के समय आँधी का चलना उसकी मृत्यु 
» का सूचक माना गया है२५ । FE 

रघुवंश महाकाव्य (ई० पू० प्रथम To) में राम के विवाह के पश्चात्‌ 
महाराज दशरथ के अयोध्यापुरी को लौटते समय मार्गे में प्रतिकूलगामी 
झङ्झावात परशुराम द्वारा होने वाले भावी उत्पात का सूचक होने के कारण 
अशुभ माना गया है२६ । रावणवध महाकाव्य (सातवीं श०) में रावण को 
समभाते समय विभीषण ने भीषण झांधी का अशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख 


२२--जग्राह सुर्यं स्वर्भावुरपवरि महाग्रहः | 
प्रवाति मारुतः शीघ्र निष्प्रभोष्भूहिवाकरः ॥ 
ato रा०, अरण्यकाण्ड, सर्ग २३।१२, पृष्ठ ५०७ I 
२३--वाताश्च कलुषा वात्ति कम्पते च वसुन्धरा । 
पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुहाः ॥ र 
बा० रा०, युद्धकाण्ड, सर्ग २३४४, पृष्ठ १०२७॥ 
२४- अन्तरिक्षात्पतातोल्का वायुश्च परुषो ववो । 
वा० रा०, युद्धकाण्ड, सर्ग ५७३७, Fo १११६। 
२५- प्रवाति पवनस्तस्मिन्‌ सपांसुः खरदारुणः | 
: . निर्याणे तस्य रौद्रस्य मकराक्षस्य दुर्मतेः ॥ ' 
वा० रा० युद्धकाण्ड, सर्ग ७६१६; Fo १२११ I 
२६--तस्य जांतु मरुतः प्रतीपगा 
बत्मंसु ध्वजतरुप्रमाथिनः | 
चिक्लिशुभूं हतया वरूथिनी-- . 
gat इव नदीरयाः स्थलीम्‌ ॥ 8 
कालिदासः रघुवंश, सगे ११४८, qe १६६१ | 
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किया है २७ । इसी प्रकार प्रहस्त नामक राक्षस २८, कुम्भकर्ण २६, 
इन्द्रजित्‌ ३० तथा रावण ३१ के रणभ्नूमि के लिये प्रस्थान के समय आँधी 
का चलना अशुभ-सूचक माना गया है। हषंचरित सातवीं श०) में धूलि 
झौर पत्थर के टुकड़ों से भरा हुआ तथा सांय-सांय जेसी ध्वनि से युक्त पवन 
महाराज हर्षवर्धन के लिये ज्येष्ठ भ्राता राज्यवर्धन की मृत्यु का सूचक होने के 
« कारण naga माना गया हैन२। हषंवर्धन की दिग्विजय के प्रसङ्ग में 
> शन्रुओं के घरों में चलने वाली . भयंकर वायु को उनके (शत्रुओं के) विनाश 
: का सूचक-होने के कारण अत्यन्त अशुभ माना गया है३३:। रामायणमज्जरी 
“महाकाव्य (ग्यारहवीं.श०)-में महाराज 'दशरथ'के मिथिला: से - अयोध्या को 
= लोटते समय भीषण वायु का चलना परशुराम द्वारा उत्पन्न भावी उत्पात का 
सूचक माना गया है ३३क | श्रीकण्ठचरित महाकाव्य (बारहवीं श०) में: 


? ४” २७--निमित्तंशुन्ये: स्थगिता रजोमि- 
wpe दिशो मरुझ्विविक्ृतेत्रिलोले: 1 
WFNS afg: रावणवध, सर्ग १२६९, पृष्ठ ४३। 
` २८--आराववुर्वायवों घोरा: खादुल्काइच प्रचक्षरु: । 
भट्टिः रावणवध, सर्ग १४६७, पृष्ठ १३० | 
२६--वायवोऽवासिशुर्भीमाः क्र्राशचाक्र्‌ षत द्विणाः । 
afg: रावणवध, सर्ग १५।२६, पृष्ठ १५३। 
३०_-अ्निमित्तान्यथाऽपर्यन्नस्फुटद्रविमण्डलम्‌ | 
औक्षनु शोणितमम्भोदा वायवोऽवान्‌ सुदुःसहाः | 5 
भट्टिः रावणवध, सर्ग Vole, TF २३५ । 
, ३१--श्रवान्भीमा नमस्वन्तः प्रारुवन्नशिवाः शिवा; । ` 
afg: रावणवध, सर्ग १:३।७४, पृष्ठ २७० | 
o ३२--राज्यसंचारसूचकः संचारयतीव क्ष्मां क्वापि वहृद्वलरजः पटलकलिल- 
` शर्करश्षकलसूत्कारी मार्तः। न कुशलमिव पश्यामि लग्नस्य ।``' 
संथा स्वस्ति भवत्वर्याय | वाणाः हर्षचरित, उच्छवास ६, Jo १८६ 
. ३३--प्रथममेव प्रतिहारीवापहरन्ती प्रतिभवनं चामरातपत्रव्यज़नानि परुषा 
वभ्नाम वात्येति। वाणः हृषंचरित, उच्छवास .६, पृष्ठ २०१। 
३३क--ततोऽमवत्समुदृभूतदुनि मित्तपरम्परा । . 
खलसंपदिवात्युग्रा सर्वोद्वेगविधायिनी |! . ...... ; 
रजस्तिरस्क्ृता लोकाः सन्मार्गपरिपन्थिन: । . 
. - -मदस्था इव दुनिष्ठा वश्नमुर्भीषणानिला: ॥ 
क्षेमेन्द्रः रामायणमञ्जरी, AREAS ५७२, ५७५, पृष्ठ ४७ 
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शिवगणों द्वारा दैत्यों के साथ युद्ध के लिये उत्साह-प्रदशंन के समय त्रिपुर में 
उत्पात-वायु का चलना दैत्यों के विनाश का सूचक होने के कारण अशुभ 
समका गया है३४। पञ्मानन्द महाकाव्य (तेरहवीं श०)- में.नरपतिं ` भरतःके 
युद्धभूमि के लिये प्रस्थान के समय आँधी का. चलना AZ किरातों. क्रे लिये 

- अशुभ माना गया है ३५। उत्तररामचरित्रचम्मू (सतरहवीं To): में! रावण; 
कुम्भकणां, तथा शूर्पणखा के जन्म के भ्रवसर पर -धूलि 'सै- युक्त HAT 
चलना संसार के लिये अशुभ-सूचक के रूप में स्वीकार किया: WATE ३५क + 


= e 
- smes sp 


० 
EET 


ERR कै 
३४- -प्रत्यग्रोत्पातवातास्त्वचि मुमुचुरिवापारमंगारपूरम्‌ । 
=- - - मंखकः श्रीकण्ठचरित, सर्ग १९।५६, पृष्ठ WO! 
. _ ३५- दुर्वाता वियति मिथोऽप्यथाऽऽस्फलन्तः | 
`> ` - `` कल्लोला. इव ` ARRUN: b ~~; -. 
स्फोटं सुभटषटा, करिष्यतीत्थं ` ` ` ` ` 7० 
शंसन्तः किल विजुम्भिरेंशतिघोराः॥ . 
झमरचन्द्सूरि: पदमानन्द, संग १११६४, पृष्ठ ३३८ । 
३९क--तदनु रजसां तमसां च निवासभूतस्य दशग्रीवस्य..माइमिव त्रासादनुः 
वतितुमिव रजसा धूसरांः प्रभंजनाववुं:ः।- ए०७ 
` “ककटाध्वरिः उत्तररामंचंरित्रचम्पू, गद्य ३०, पृष्ठ १८। 
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३--बिजलौ से प्राप्त शकुने ` ` 


बाल्मीकि-रामायण में वजूपात को कुम्भकरा के रणाभूमि के लिये 

प्रस्थान के अवसर पर३६ तथा राक्षसराज रावण के gaga में उपस्थित 

होने पर३७ उनकी भावी मृत्यु का द्योतक माना गया है। बालचरित नाटक 

. (ई० go प्रथम श०) में कृष्णजन्म के अवसर पर आकाश में बिजली का 

चमकना, प्रचण्डवायु का चलना, तथा पृथ्वी का कम्पनं अत्यन्त शुभ माना 

गया है।३८ । रामचरित महाकाव्य (नवीं To) में रावण को समाते समथ 

मंत्रियों ने राक्षस-विनाश-सूचक अनेक झप-शकुनों का उल्लेख किया है। इस 

: प्रसङ्ग में घोर वायु से आहत बादलों के गदभ-स्वर जैसे गर्जन को naga 

' माना गया है ३८क । पद्यानन्द महाकाव्य (तेरहवीं शताब्दी) में नरपति भरत 

के रण के लिये प्रस्थान के समय शत्रु किरातों के लिये अनेक भ्रपशकुनों का 

उल्लेख मिलता है। इस प्रसङ्ग में प्रत्येक दिशा में वजुपात का होना अशुभ 
का द्योतक समभा गया SRE | 


३६--उल्काशनियृता मेघा Tags भारुणाः 
ससागरवना चेव वसुधा समकम्पत 1 
बा० रा. युद्धकाण्ड, सर्ग ६५।४८, पृष्ठ ११५०। 
३७--निपेतुरिन्द्रारानयः सैन्ये चास्य समन्ततः | 
दुिषह्मस्वना घोरा विना जलधरस्वनम्‌ |! 
बा० रा० युद्धकाण्ड, सर्ग १०८।२६, पृष्ठ १२८७ | 
३८-_देवकोः-हाधिक्‌. पुत्रकस्य मे महानुभावत्वं सूचयिष्यन्ति जन्मसमय- 
समुदभूतानि महानिमित्तानि प्रत्यक्षीकृवंत्य पि कंसहतनृशंसकत्वं 
चिन्तयन्ती सुष्ठु न प्रत्येमि मन्दभागिनी । 
[ ततः प्रविशति वासुदेवः ] 
बासुदेवः- (सविनशंम्‌ ) भो कि नु खल्विदम्‌ । 
"ण ण -- - ~~ -भुमतिःनभसि विद्य घण्डवातानुबिद्----- 
नंवजलदनिना देमें दिनी सप्रकम्पा । | 
ड . इहतु जगति नूनं रक्षणार्थ प्रजाना- 
मसुरसमितिहन्ता विष्णरघाबतीणांः।। १॥६.। 
ae भासः बालचरित, WE १, To ५१३। 
३८क--भपयःपृष त: प्रतिक्षणं वतः बजाशनिजन्मन परम्‌ । 
खरवातहता वितन्वते गगन गर्देभनिस्वना घना: ॥। 
पक अभिनन्दः रामचरित, सर्ग ३३।२२, To VES I 
 , ` ३६--पराज्येषद्धटपटलीपलादनासि- : 
a 27. ` धतानां किल पलभुगजनव्रेजानाम्‌ । _ 
oes arafa: सहकृतहांसहंस्तघाता `` कर 
fatar दिशि दिशि जज्ञिरेऽतिरौद्राः॥ ` ` 
>”. तअमरचन््रसूरिः THA, सर्ग १५।२००, Fo ३३६ । 
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४--वर्षा से प्राप्त शकुन 


वाल्मीकि-रामायण में वर्षा से प्राप्त होने वाले अनेकानेक शकुनों का 
उल्लेख मिलता है । ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में विध्नकारक राक्षसों के विनाश 
के लिये राम के प्रस्थान करते समय पुष्पवृष्टि का होना अत्यन्त शुभ का द्योतक - 
समभा गया है४०। राक्षस खर के वनस्थान से राम के साथ युद्ध के लिये 
प्रस्थान के AAT AA द्वारा CHAT का अत्यन्त अपशकुन-सूचक के रूप में उल्लेख 
किया गया है४१ 1 इसी अवसर पर राम द्वारा राक्षस खर की सेना के ऊपर 
होने वाले उत्पातों का वणान करते समय रुधिरवर्षा को अपशकुन-सूचकः 
माना गया है४२। लङ्का को ओर अभियान करते समय समुद्र को पार करके 
राम द्वारा रक्त की Tal से मिश्रित जल की वर्षा को वानर-राक्षसों के भावी 
भयङ्कर युद्ध एवं दोनों के भारी विनाश का सूचक समका गया है४३। रावण 


४० - पुष्पदृष्टिमंहत्यासी देव दुन्दुभि निस्वनैः । 
शङ्कदुन्दुभिनिर्घोषः श्रयाते तु महात्मनि ॥ 
+ Alo रा० बालकाण्ड, सर्ग VM, To ७६ | 
४ --तस्मिन्याते जनस्थानादशिवं शोणितोदकम्‌ । 
ग्रभ्यवर्षन्महामेषस्तुमुलो Te MT: । 
प्रभिन्नगि रिसिकाझास्तोयशोरिएतधारिणः । 
आकाश तदनाकाशं चकुभीमा बलाहकाः U 
.वा० Wo अरण्यकाण्ड, सर्ग २३।१,७ To ५०६। 
४२--ग्राश्रमं प्रति याते तु खरे खरपराक्रमे | 
तानेवोत्पातिकान्‌ रामः सह भात्रा ददश | । 
HAY रुधिरधारास्तु विसृजन्तः खरस्वनाः | 
, व्योम्नि मेघा विवतंन्ते परुषा गर्देमारुणा; ॥। 
-बा० रा० अरण्यकाण्ड, AT २४।१,४, To ५०८) 
४३--निमित्तानि निमित्तज्ञो दृष्टा लक्ष्मणपूर्वजः | 
सौमित्र संपरिष्वज्य इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ 
लोकक्षयकरं भीमं भयं पष्याम्युपस्थितम्‌ । 
निवहंणं भ्रवीराणामृक्षवानररक्षसाम्‌ ॥ 
मेघा: ऋव्यादसंकाशाः परुषाः परुषस्वनाः । 
करा: क्र रं प्रवर्षन्ति मिश्रं शोणितबिन्दुभिः ॥ 
“` ` ato रा० युद्धकाण्ड, सर्ग २३।१,३,५ To १०२७। ` 
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को समभाते समय उसके नाना माल्यवानु ने लङ्का पर उष्ण रक्त. की वर्षां 
का अशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया है ४४। इसी प्रकार धृम्राक्ष४५ 
प्रहस्त४६ तथा रावण ४७ के राम के साय युद्ध के लिये प्रस्थान के समय 
रुधिरवर्षा को उनकी मृत्यु का सूचक माना गया है । रणभूमि में स्थित 
रावण के रथ पर रुधिरवर्षा राक्षसराज की मृत्यु की सूचक समभी गई 
गई है४८ । l : 
मयी रघुवंश, महाकाव्य (ई० Jo प्रथम श० ) में दशरथ द्वारा राम तथा 
लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ यज्ञविध्वंसक राक्षसों के विनाश के लिये गमन 
की अनुमति प्रदान करते सभय सपुष्पजलवर्षा का शुभ-सूचक के रूप में उल्लेख 
किया गया ave. पुत्रों के विवाह के परचात्‌ मिथिला से अयोध्या को 
‘Se ES ee 
_४४--उत्पातानु विविधान्‌ दृष्टा घोरान्वहुविधांस्तथा | 
` ` विनाशमनुपश्यामि सर्वेषां रक्षसामहम्‌ | 
खराभिस्तनिताः घोराः मेघाः प्रतिभयद्धूरा: । 
शोरितेनाभिवर्षन्ति लङ्कामुष्णेन स्वतः ॥ 
~ Alo Wo FERS, सर्ग ३५।२५,२६, To १०५९ | 
४५ --विस्वरं चोत्जन्नादं धुञ्राक्षस्य समीपतः | 
ववषं रुधिरं देवः संचचाल च मेदिनी ॥ 
Alo रा० युद्धकाण्ड, सर्ग ५१।३३, To ११०१ | 
४६-मेघाइच खरनिर्घोषा रथस्योपरि रक्षसः । 
+ ववृषु रुधिरं चास्य सिषिचुशच पुरःसरान्‌ ॥ 
वा० We युद्धकाण्ड, सर्ग ५७।३८, पृष्ठ १११६ ! 
४७- ववर्ष eat देवइचस्खलुस्तुरगाः पथि । 
घ्वजाग्रे ATAU विनेदुशचाशिवं शिवा: U 
qlo Wo TEATS, सर्ग ९६1४१, पृष्ठ १२५८ | 
` ४८-_ववर्षं रुधिरं देवो रावणस्य रथोपरि । 
वाता मण्डलिनस्तीक्ष्णा ह्यपसव्यं प्रचक्रमुः Ul 
Alo रा० युद्धकाण्ड, सगै १०८1११, पृष्ठ १२८६। 
४६--यावदादिशति पाथिवस्तयो= 
निर्गमाय पुरमार्गसं सिक्रियाम्‌ 1 
तावदाशु दिघे were: OO 
सा सपुष्पजलर्वाषमिर्घनैः U 
: £ i CR कि कालिदास रधुवंश, सर्ग १ १।३, पृष्ठ १६०। | 
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लौटते हुए दशरथ के मार्ग में रजोवृष्टि परशुराम द्वारा होने वाले उत्पात की 
सूचक मानी गई है५० । वुद्धचरित महाकाव्य (प्रथम श०) में तथागत के जन्म . 
के अवसर पर मेघरहित आकाश से चन्दन एवं कमल-पुष्पों से युक्त वर्षा का 
होना अत्यन्त शुभ माना गया है५१। सौन्दरनन्द महाकाव्य (प्रथम श०) 
में तथागत के जन्म के समय पुष्पवर्षा शुभ मानी गई है५२। रावणवध 
महाकाव्य (सातवीं श०) में राक्षस SMALI प्रहस्त ५४, कुम्भकणां५५ 
इन्द्रजितु५६ तथा रावण५७ के युद्धभूमि के लिये प्रस्थान करते समय रुधिर- 
वर्षा उनकी मृत्यु की सूचक मानी गई है। रामचरितमहाकाव्य (नवीं श०) 
में रावण को समभाते समय मंत्रियों द्वारा राक्षसों के विनाशसूचक अनेक. 
अपशकुनों का उल्लेख किया गया है । इस प्रसङ्ग में ग्राकाश से रुधिर-वर्षा 


५० -व्येनपक्षपरि सरालकाः 
सांध्यमेघरुधिराद्रंवाससः । 
ग्रंगना इव रजस्वला दिशो 
नो वभूवृरवलोकनक्षमाः ॥ 
कालिदासः रघुवंश, सर्ग ११।६०, पृष्ठ १६६ । 


१--यस्य प्रसूतौ गिरिरोजरीला 
वाताहता नौरिव भूश्चचाल | 


सचन्दना चोत्पलपद्मगर्भा 
पपात वृष्टिर्गगनादनभात्‌ ॥ 
अश्वघोष: बुद्धचरित, सर्ग १२१, To XI 
५२--सूर्य रश्मिभिरक्लिष्ट पुष्पवर्षं पपात खात्‌ । द 
दिगवारणकराधूतादुवनाच्चंत्ररथादिव U 
अइवघोष: सोन्दरनन्द, सर्ग २।५३, पृष्ठ २६ । 
५३- शिशीके शोणितं व्योम चचाल क्ष्मातलं तथा । 
भट्टिः रावणवध, सर्ग १४७६, पृष्ठ १२०। 
५४-_सस्यन्दे शोणितं व्योम रणाङ्गानि प्रजज्वलु: | 
भट्टिः रावणवध, सर्ग १४।६८, पृष्ठ १३२। 
५५--उत्पाता: प्रावृतंस्तस्य घौरशी किष्ट शोणितम्‌ । 
भट्टिः रावणवध, सर्ग १५।२६, पृष्ठ १५३ । 
५६--झौक्षन्‌ शोरितमम्भोदा वायवोऽवान्‌ सुदुःसहाः l 
भट्टिः रावणवध, सर्ग १७।६, पृष्ठ २३५ I 
५७ मेघाः सविद्य तो$वषंदचेलकूनोपं च शोणितम्‌ । 
' भट्टिः रावणवध, सर्ग १७७४, पृष्ठ २७० | 
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का होना भ्रत्यशुभ माना गया है ५७क । हरविजय महाकाव्य (नवीं ao) 
में रणभूमि के लिये प्रस्थान के समय राक्षस अन्धकासुर के सामने बादलों से 
से अस्त्रवर्षा का होना मृत्युसूचक होने के कारण अत्यशुभ ५८ तथा शिव के 
ऊपर भ्रांकाश से कल्पद्रुम के पुष्पों की वर्षा का होना विजयसूचक होने के 
कारण अत्यन्त शुभ ५६ माना गया है। वेलचम्पू (दसवीं श०) में नल के 
राज्याभिषेक के अवसर पर आकाश से पुष्पवर्षा का.होना मङ्गलसूचक माना 
गया है६० | यशस्तिलकचम्पू (दसवीं श०) में राजा यशोर्ध के पुत्र यशोधर 
के जन्म के अवसर पर राजमहल में पुष्पवृष्टि का शुभसूचक के रूप में तथा 
इत्रुओों के गृहों में चोटी वाले मेंढकों की वृष्टि का उनकी (शत्रुओं की) लक्ष्मी 
के विनाशसूचक के रूप में उल्लेख किया गया है ६०क । श्रीकण्ठचरित महा- 
काव्य (बारहवीं to) में शिव के गर्णो द्वारा दैत्यों के साथ युद्ध के लिये 


Yow -्तिवेलमसृञ्जि वर्षति, 
प्रतिसेनापतिनिर्गमं नभः | 
अभिनन्द: रामचरित, सर्ग ३३1२३, पृष्ठ RES | 
५८--सस्यन्दिरे जलभृतो भुवनारविन्द- 
कोषप्रतिष्ठमकरन्दरसायमानम्‌ | 
सानन्दगृध्रकुलषट्पदच क्रवाल- 
वाँछाविपूरणमनगेल मस्त्रवषं मु ॥ 
Pe RY राजानक रत्नाकरः हरविजय, सर्ग ५०।१८, पृष्ठ ६६३ 
५९--तस्याथ मूध्नि मदमन्थरितद्विरेफ- 
पक्षानिलाभिहतकम्पितकेसराग्रा । 
4 +; £ ्रानन्दनि्भेरनभशचरचक्रहस्त- 
मुक्ता पपात सुरपादपपुष्प बृष्टरिः ॥ 


Eni राजानक रत्नाकरः हरविजय, सर्ग ५०२५, पृष्ठ ६६४ I 
६०--दिदाः प्रसेदुः सुरभिववी मरु- 
StS feat निपेतुः सुरपुष्पवृष्टय: । 


कृताभिषेकस्य नलस्य निस्वना- 
© ननाहता दुन्दुभयोऽपि चक्रिरे ॥ 
त्रिविक्रमभट्टः नल चम्पू, उच्छूवास ४।२८ पृष्ठ ११३ । 
६०क-कराज्ञः समृद्धये स्वर्गातपुष्प वृष्टिः पुरेऽपतत्‌ | 
गेहे शिखण्डिमण्हुक्वृष्टिरच श्रीच्छिदे fas: ॥ 
` , सोमदेवसूरिः यशस्तिलकचम्पू+ भाइवास २७२ पृष्ठ १२५। | हिट 
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उत्साहःप्रदर्शन के समय देत्यपुरी में अनेक अपशकुनों का प्रादुर्भाव होने लगता 
है । उस अवसर पर रक्तविन्दुवर्षा को देत्यों के विनाश का सूचक होने के 
कारणां अत्यन्त अशुभ माना गया है भौर इसका अत्यन्त विस्तार के साथ 


उल्लेख किया गया है६१॥ रक्तवर्षा की भांति धुलि-वर्षा को भी अशुभसूचक 
माना जाता हैं। उपयुक्त प्रसङ्ग में धुलिवर्षा को देत्यों के भावी विनाश का 


६१--प्रादुब भूवु रविदूर-विपत्‌-कलाप- 
संताप-पशुन-विशेष-विश्ङ्कलानि । 
mara? त्रिपुर-दानव-विष्टपेषु 
स्पष्टान्यरिष्टपटलेन विचेष्ट्रितानि ॥ 
गीर्वाण-प्रतिपक्ष-पक्ष्मल-हशामं गेषु संसगिभि- 
ु घोराम्भोधर-कीर्यंमाण-रुधिर-स्रोतरछटा-बिन्दुभि: । 
वैधव्य-व्यसनाभिमुख्य-सुहृदां रेजे चिरप्रेमत- 
स्तन्वाने AH कुम-रसैराप्रष्टरुमालिङ्गनम्‌ ॥ 
पुरारिशरवलह्विना प्रथममेव धूमोत्करो 
विकीणां इव पूर्णतामुपगतो$थ पायोधर: | 
ada -रुधिरेधंरामधिलसत्तडिन्मण्डल- 
प्रचण्ड-इचि-ताण्डव-क्षण-विनिमितापह्वेः ॥ 
aT त्यन्मृत्यु-पादावगलदविरलालक्तकोघानुकारे-- 
रख्ापारैपारैः पिदधति वसुधाम्बुदेर्मीतिभाजामु । 
पिंगापांग-प्रणाल-प्रविसृमर-रुचि-व्यक्त-रक्ता्थुरीत्या 
दैत्यस्त्रीलोचनानामपि ववृषुरिव श्रेणयः शोरिणतानि ॥ 
वर्षासुग्वित्तगन्धों दितिजमृगहशां पीडयामास नासाम्‌ | 
+ सतदविरत-रक्तवर्ष-बिन्दु- 
व्यतिकर-निहनुत-चित्र-वर्ण पत्रः । 
झटिति,नयनकोरकालपुष्पे- 
: रजनि. न दैत्यपरिग्रहस्य कम्पः ॥ 
_शुगुपतिविजयायेवात्तगाढाभियोगाः 
पथिषु दितितनूजाः संचरन्तः समन्तात्‌। 
अधिकरुधि रवर्षा रम्भतः TYAN i 
प्रविदधुरबगाहं शोणितद्रोणिकासु | , । 
मंखकः श्रीकण्ठचरित, सर्ग १६४४८, ५१, ५७, ५८, RE ६१, ६२, 
. पृष्ठ २७४-२७५॥। 


a 
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सूचक माना गया है६२ । पृथ्वीराज के जन्म के अवसर पर पुष्पवर्षा का शुभ- 
सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है ६२क । 

सहृदय.नन्द महाकाव्य (तेरहवीं To) में नल के जन्म के अवसर पर 
पुष्प-वृष्टि का होना, चक्रत्रतित्व का सूचक होने के कारण, अत्यन्त शुम माना 
गया है ६२ख । चन्द्रप्रभचरित महाकाव्य (तेरहवीं श०) में पृथ्वीपाल के 
रणभूमि के लिये प्रस्थान के समय रुधिरवर्षा का झशुभ के रूप में उल्लेख 


६२- आत्ताः साकमिवोदकेन सिकतास्तत्तत्सरिड्डम्बरा- 
दालम्ब्याम्बुध रोऽम्वराग्रमवमद्दर्षन्रजोराजिभिः । 


यत्संगेन विनापि निषफलजलक्रीडा मुभूति क्रमं 
पॉँसुस्नानममत्यं-वैरि-कटक-रतम्वेरमा भेजिरे ॥ 
सर्ग १६।६३, पृष्ठ २७८ | 
धूलिवृष्टिभिरप्यरिष्ट-पिणुनोत्सेकातिरेके भव- 
ह_रापूरितलोचना मिरसुरस्प्रीणामरीणो गुणाः । 
नेताभिबहु-दुनि मित्त-निमितातंकातिघोरा दिशो 
दर्श देशंमवापि यन्नव-नव-त्रास-व्यथा-साक्षिता ॥ 
सर्ग १६।६४, पृष्ठ २७८, 
मंखकः श्रीकण्ठचरित । 
६२क-समभनुदुथदा स खलु दाननिधि-' 
वंवृषुस्तदा सुमनसो जलदाः | 
परिकम्पतां यशसि हानिभया- 
त्सुरशाखिनां स्वयमिव स्खलिताः ॥ 
सर्ग ३।१, पृष्ठ ५७ | 
` दिव्यदुन्दुभिजीमूत'*******“भाविनी । 
पुष्पवृष्टि (र) रोचिष्ट किजल्कतडिदुज्ज्वला ti 
सर्ग ८।२, पृष्ठ १९१ I 
जयानकः पृथ्वी राज-विजय । 
६२ख-तस्मिन्क्षणे प्रांगणासीम्नि राज्ञः 
ट प्रसुनवृष्टिनंभसा पपात । 
नीरन्धूमासादितया समन्ता- 
| द्यया हसन्तीव मही विरेजे ॥। 
i कृष्णानन्दः सहृदयानन्द, सर्ग १७, पृष्ठ २। 
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किया गया है६३ । वालभारत महाकाव्य ,तेरहवीं श०) में युधिष्ठिर द्य.त- 
क्रीडा में स्वस्व हार जाते हें । उस समय दुर्योधन कृष्णा को दाव पर लगाने 
को कहता है । इस अवसर पर विदुर की उक्ति द्वारा दुर्योधन के जन्म के समय 
रक्त एवं अस्थि की वर्षा का वंशक्षयसूचक के रूप में उल्लेख मिलता है६४। 
श्रीशञङ्करदिग्विजय महाकाव्य (चोदहवीं श०) में श्री शङ्कराचायें के जन्म के 
अवसर पर फूलों की वर्षा को शुभःसूचक माना गया है६४क । कृष्णविलास 
(पन्द्रहवीं To) में कृष्ण-जन्म के अवसर पर देवताओं द्वारा पुष्पवृष्टि का शुभ- 
सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है ६४ख । उत्तररामचरित्रचम्पू 


>> 


६३--दक्षिणं गणयामास नाशिवं स शिवारुतम्‌ । 


नासृक्वर्षमाकाशे क्रोधान्तरितचेतल: ॥ 
बीरनन्दीः चन्द्रप्रभचरित, सर्ग १५।३२, ३४ पृष्ठ ११६। 
६४--रे रे ऽन्धसूनोऽधविवेक केयं 
ऋ रा कुलोच्छेदकरी मतिस्ते । 
स्वमृत्यवे केसरिणोऽङघ्रिषाते- 
रमून्किमुत्थापयसि प्रसुप्तान्‌ ॥ 
जन्मक्षणोत्थक्षतजास्थिबृष्ट्या 
ज्ञातोऽसि पापान्यतमेन (पापोऽत्यतमेन) पित्रा । 
न जातमात्रोऽपि हतोऽसि हा धिक्‌ 
शशांकबंशैकघुणास्त्‌वमे कः Ul 
HATTA बालमारत. सभापवें. सर्ग ५१८, १९ पृष्ठ ६६ | 
६४क-सुमनोहरगन्धिनी सतां 
सुमनोवदूविमला शिवंकरी | 
सुमनोनिकरप्रचोदिता 
सुमनोवृष्टि रभूत्तदाइदुमुतम्‌ ॥ 
माधवाचार्यः श्रीशङ्कुरदिरिविजुय, सर्ग २७७७, पृष्ठ ५६ I 
६४ख- दिशः प्रसेदुः सह निम्नगाभिः 
जहषं कोकेन सहाम्बुराशिः । 
जाते मुकुन्दे FARA सद्यः 
भयेन देवाः सह पुष्पवृष्टिम्‌ ॥ 
: सुकुमारकविः कृष्णविलासकाव्य, सर्ग २५१, पृष्ठ १४८1] l 
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(सतरहवीं To) में रावण, कुम्भकर्ण तथा शूर्पणखा के जन्म के अवसर पर 
"Hey से रुंधिरवर्षा का होना संसार के लिये अशुभ-सूचक माना गया 


ERRAT । 


" ? `v Er 
६४ग- तदनु प्राणिनां झोणितानि पास्यति दशास्यरयमिति 
प्रथमोपहारःप्रतिपादनार्थेमिव वारिधरा रुधिरघारामवर्षन्‌ । 
: ब्रेंकेअध्वरिः उत्तररामचरित्रचम्पू, THR, Jo १८ | 
3 2% Sisir १ ; 
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१--श्रेकाल-घटनाग्रो से प्राप्त शकुने 
वाल्मीकि-रामायण में राक्षस खर के राम के साथ युद्ध के लिये प्रस्थानं 
के समय असमय में प्न्धकार का होना मृत्यु-सूचंक माना गया BEX | इंसी 
प्रसंग में असमय में रक्तवर्णा संघ्या६६, नक्षत्रसमूह६७, एवं धूलि६८'के उदयं - 
को भावी मृत्यु का सूचक होने के कारण अत्यशुभ स्वीकार किया गया TIES 
राम के समक्ष रावण के युद्धभूमि में उपस्थित होने पर अचानक लाल संध्या ' 
का उंदय राक्षस-राज की मृत्यु का द्योतक माना गया SEE | a 


बुद्धचरित महाकाव्य (प्रथम श०) में तथागत के जन्म के समय अकाल . ४ 
में पुष्पवर्षा का होना दुःखमग्न जगत्‌ के लिये हितकर माना गया है७०.।.. . 


६५- बभूव तिमिरं घोरमुद्धतं रोमहृषणम्‌ | 
(शो वा विदिशो वापि न च व्यक्त चकाशिरे॥ 
बा० रा०, अरण्यकाण्ड, सर्ग २३।८, Jo ५०६ I 
६६- क्षतजाद्रंसवणोभा संध्या कालं विना बभौ 
खरस्याभिमुखा नेदुस्तदा ALAA: खगाः N 
Alo रा० भ्ररण्यकाण्ड, AT २३।६, Jo ५०७। 
६७- उत्पेतुइच विना रात्रिं ताराः खद्योतसप्रभा: । 
संलीनमीनविहगाः नलिन्यः शुष्कपंकजाः ॥ 
Alo रा० ग्ररण्यकाण्ड, सगं २३।१३, १० Yow | 
६८- तस्मिन्क्षणे बभूवुश्च विना पुष्पफले माः 
उदृधूतरच विना वातं रेणुर्जलघरारुणः ॥ 
Alo Wo अरण्यकाण्ड, सगं २३।१४, Jo ५०७। 
Qe- संघ्यया चावृता लंका जपापुष्पनिकाशया | 
इश्यते संभ्रदीप्तेव दिवसेऽपि वसु घरा tt 
Alo रा० युद्धकाण्ड, सगं १०८।२३, Jo १२८६ I 
vo- धर्माथिभि्भूतगणौरच दिव्ये 
seini वनमापुपूरे । 
कौतूहलेनैव च पादपेम्यः 
पुष्पाप्यकालेऽप्यवपातयद्भिः ॥ 
WANT: बुद्धचरित, सगे १।२४, Jo ५। 
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सौन्दरनंद महाकाव्य (प्रथम श०) में तथागत की कामदेव पर विजय के अवसंरै 
पर बादलों के बिना भी आकाश से वृष्टि का होना शुभ माना गया है७१ । 
जानकीहरण महाकाव्य (छठी श०) में चारों पुत्रों के विवाहोपराम्त जनकपुरी 
से प्रयोध्या को लौटते समय राजा दशरथ के मागे में रात्रि के समाप्त हो जाने 
पर भी सघन अंधकार का हष्टिगत होना ग्पशकुनसूचक माना गया TOR I 
हर्षेचरित (सातवीं श०) में महाराज हर्षवर्धन के दिग्विजय के लिए प्रस्थान के 
समय शत्रुओं के उपवनों में दृक्षों द्वारा असमय में पुष्पघारण करना उनके 
(शत्रुओं के) विनाश का सूचक समझा गया है७३ । हनुमन्ताटक (लगभग नवीं 
श०) में wana में दिशाग्रो में अंधकार, नक्षत्रों का स्फुरण, तथा राहु द्वारा 
wine आदि को महाराज दशरथ के लिए प्रशुभ-सूचक माना गया है७३क । 
यश्चस्तिलकचम्पू (दसवीं श०) में राजा यशोधं के पुत्रजन्म के अवसर पर 
Wael में वृक्षों द्वारा भ्रकाल में पुष्प-फलों का धारणा करना विनाश-सूचक 
साना गया है ७३ख । श्रीकण्ठचारित महाकाव्य (वारहवीं श०) में देत्यों के प्रति 
क्रोध के कारण शिवगणों के नेत्रों की लाल कान्ति मानो अकाल-संध्या की 
तरह शत्रुओं के विनाश की सूचक बन गई है७४। इसी प्रसंग में दिन में 
७१- नेदुरपि च सुरदुन्दुभयः प्रववषं चाम्बुधरवजितं नभः। 
aada: सौन्दरनन्द, AT ३।९, Jo ३२। 
७२- अथ प्रतानः प्रततान तामसो 
नुपस्य भीमं भयमादिश्न्दिशः | 
क्षिपनु amar विगमेऽपि संहतिं 
Wea वेरोचनरोचिषाँ पथि ॥ 
कुमारदासः जानकीहरण, AT ६।२४, Jo १३४ । 
७३- ग्रामन्त्रयमाणा इव दघुरकालकुसुमानि समुपवनतरवः | 
बाणः हषंचरित, उच्छवास ६, Jo २०० | 
७३क- दिगभागो धूसरोऽभ्रूदहनि वहुतरस्फारताराः स्फुरन्ति । 
स्वर्भानोर्मानवीयं ग्रहणमसमये रौधिरी बिन्दुबृष्टिः ॥ 
oe पवनकुमार श्रीहनुमत्‌ः हनुमन्नाटक, अंक ३।२, To ३३ । 
७३ख- श्रिये विजयश्रिया राज्ञरचारवस्तरवो Ty: । 
त एवारातिलोकानामुत्पाताय पुरे पुनः ॥ 
सोमदेवसूरिः यशस्तिलकचम्पू, ग्राइवास २1७३, Jo १२५ | 
७४- कान्तिस्तेषाँ च तत्काले लोहितायत्त्विषोह शोः | 
_ अभूदकाण्डसंघ्येव नाशपेशुनकृद्द्विषाम्‌ ॥ 
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बारम्बार समुद्र-कम्पन दैत्यों के विनाश का मूचक होने के कारण AYA मानौँ 
गया है७५। इसी प्रसंग में ग्रकाल में पुष्पों का उदय देत्यों के विनाश का 
द्योतक माना गया है७६ । राजतरंगिणी (बारहवीं श०) में वृक्षों द्वारा 
अकाल में पुष्प-धारण करना झशुभ-सूचक माना गया है७६क। 
बालभारत महाकाव्य (तेरहवीं श०) में माता कुन्ती के समक्ष 
कर्ण द्वारा कौरवों के विनाशसूचक् भ्रमंगलों का वणान करते 
समय भ्रकालकुसुमों का भी उल्लेख किया गया है७७। पाइवेनाथचरित महा- 


vg- प्रादु भूवुरविदूरविपत्कलाप- 
संताप-पैशुन-विशेष-विश्वू खलानि । 
अत्रान्तरे त्रिपुरदानवविष्टपेषु-- 
स्पष्टान्यरिष्टपटलेन विचेष्टितानि ॥ 
आसन्नेषद्घुरतर-पुराराति-बाणाग्ररंग-- 
दर्वारौर्वायुत-सख-शिखि-प्लोषणोपप्लवेषु । 
दूरोदचंदूविपुल-पुलकोल्लोल-लेखा-करालो-- 
art are सरिदधिपतिर्वासरेऽप्युच्चकम्पे ॥ 
मंखकः श्रीकण्ठचरित, सगं १९४८, ५४, Jo क्रमशः २७४, २७५ | 
७६- सेवायै समकालमागतवतां षण्णामृतूनामपि 
्रत्यासत्तिगुणेन योऽजनि पुरे पूर्वं सुपवेद्विषाम्‌ | 
सारिष्टेषु तरुष्वकालकुसुमोल्लासात्स एवाभव-- 
तत्काले प्रविभक्तकालसुमनः संभेदजुम्भा गृहः ॥ 
मंखकः श्रीकण्ठचरित, सगं १६।६०, Jo Yow | 
७६क- कोपस्मितं नरपतेरकालकुसुमं तरोः । 
बैतालस्याहहसितं नैवमेव प्रशाम्यति ॥ 
कल्हणः राजतरंगिणी, तरंग ७१२११, Fo LILI 
७७- पृथामथावोचत भानुसूनु 
कथं वृथा मामिति याचसेऽम्बे। 
त्वदगंजानामभयं भयं न 
प्रागेव देवेन रणे प्रदत्तम्‌ ॥ 
घाताऽपि संमूढ इव क्षयेऽस्मिन्‌ (क्षणेऽस्मिन्‌) 
वृक्षेषु पष्पारिण विपयंयेन | 
करोत्यकालेऽधिकहीनगात्रा- 
म्डिम्भान्विजात्यानपि गमिणीनास्‌ ॥ 


अमरचन्सूरि बालभारत, GATT, सगे ५।२३, ३०, Jo २८३, २७४। _ ह 
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काव्य (तेरहवीं या चौदहवीं श०) मैं राजपुत्री द्वारा उपमान के रूप में गृहौत 
अकाल में होने वाले पुष्प-विकास को अशुभ-सूचक के रूप में मान्यता दी गई 


fest सामवत नाटक (उन्नीसवीं To) में waa द्वारा असम्रय में 
Raat का अशुभ के रूप में उल्लेख किया गया है७६ | 


> $75. 
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६--भुकम्प से प्राप्त शकुन 


वाल्मीकि-रामायण में राक्षस खर के राम के साथ युद्ध:के-लिये 
प्रस्थान के समय पृथ्वी का कम्पन अशुभ-सूचक माना गया ह०॥ समुद्र पार 
करने पर राम द्वारा भूकम्प को वानर-राक्षसों के भावी भयंकर Fe एवं 
दोनों के भारी विनाश का सूचक माना गया ga? | इसी -प्रकार -राक्षस 
THASY, कुम्भकरं८ रे तथा रावश८४ के राम के साथ युद्ध के जिये .प्रस्थान 
के समय भूकम्प को उनकी मृत्यु के सूचक के रूप में ग्रहण-किया गया है-। 
रावण के रणभूमि में उपस्थित होने पर भी भूकम्प का झ्शुभ-सूचक के रूप 
में उल्लेख किया गया है८५ | shag 

वालचरित नाटक (ई० Yo चतुर्थ श०) में राजा कंस के लिये पृथ्वी 


८०- प्रचचाल मही सर्वा सशैलवनकानना । 
, खरस्य च रथस्थस्य नर्देमानस्य धीमतः।। 
qto To अरण्यकाण्ड, AT २३1१६, Fo Yow I 


al- वाताइच कलुषा वान्ति कम्पते च वसुन्धरा । 
पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुहाः U 
वा० राए० युद्धकाण्ड) सगं २३४४, Jo १०२७। 


८२- विस्वरं चोत्सृजन्नादं धूम्राक्षस्य समीपतः । 
ववषं रुधिरं देवः संचचाल च मेदिनी ॥ 
ato Wo युद्धकाण्ड, सगं ५१।३३, Fo ११०१ । 


८३- `उल्काशनियुता मेघा बभूवुगंदंभारणा: | 
ससागरवना चैव वसुधा समकम्पत ॥ 
वा० रा० युद्धकाण्ड, सगं ६५।४८, Jo ११५० | 
८४- ततो नष्टप्रभः सूर्यो द्रिंशश्च तिमिराबूताः । 
द्विजाइच नेदुर्घोराइच संचचालेव भेदिनी ॥ 
ato Wo युद्धकाण्ड, सर्ग ६६।४०, Jo १२५८। 


८५- रावणश्च यतस्तत्र संचचाल वसुन्धरा | 
रक्षसां च प्रहरतां गृहीता इव बाहवः ॥ 


बा० रा० युद्धकाण्ड, सगे १ ०८२५, Jo १२८६ Vv z 3 
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का कम्पन उनकी भावी मृत्यु के सूचक के रूप में ग्रहण किया गया है८६ | 
इसी नाटक में एक अन्य स्थल पर वातोदुभ्रम के साथ पृथ्वीकम्पन एवं 
उल्कापात एक ओर किसी असुरविनाशक अवतार का सूचक होने के कारण 
शुभ समझा गया है, तो दूसरी ओर श्रसुरों दवारा अशुभ के खूप में ग्रहण किया 
गया ese । बुद्धचरित महाकाव्य (प्रथम श०) में तथागत के जन्म के अवसर 
पर वाताहत पृथ्वी का चलायमान होना दुःखमग्न जगत्‌ के भविष्य के लिये 
हितकारी माना गया है८८ । इसी प्रकार सौन्दरनन्द महाकाव्य (प्रथम श०) 
में तथागत के Tse एवं उनकी कामदेव पर विजय€० के अवसर पर 


८६- राजा-भो ! किन्नु खल्विदम्‌ । 
यन्मेदिनी प्रचलिता पतिताग्रहर्म्या 
संतारनौरिव विकीणांमहोभिमाला । 
सेव्यैः प्रधान गुणकमंफलैनिमित्तः 
कि वाग्रतो व्यसनमम्युदयो नु तन्मे ॥ १ 
भासः बालचरित, श्रंक २।१, Jo ५२५ I 
८७- राजा-प्रायं बालाके ! प्रष्टव्यो सांवत्सरिकपुरोहितौ-अ्रद्य रात्रौ 
वातोद्‌भ्रामभूमिकम्पोल्कापाता देवतप्रतिमाइच प्रतिभासिताः 
किमर्थमिति 
कंचुकीय :--महाराज सांवत्सरिकपुरोहितौ विज्ञोपयतः | 
राजा--किमिति । 
कंचुकीय :--श्रूयताम्‌ । 
भूतं नभस्तलनिवासि नरेन्द्र ! नित्यं 
कार्यान्तरेण नरलोकमिह प्रपन्नम्‌ । 
आकाशदुन्दुभिरवेः समही प्रकम्प 
स्तस्यैष जन्मनि विशेषकरो विकारः 
भासः ब्रालचरित ः 
८६- यस्य प्रसुती गिरिराजकीला 
वांताहता नौरिव भुदचचाल । 
अश्वघोष: वुद्धचरित, सगं १।२१, Jo ¥ | 
५९- तस्य सत्त्वविशेषस्य जातौ जातिक्षयं विण: | 
साचला प्रचचालोर्वी तरंगाभिहतेद नौ: 1) 
ee अइवघोष; सोन्दरनन्द 
O ६०- सनगा च भुः प्रवचचाल। १३ SESS सर २६ 
अश्वघोष; सौन्दरनन्द, सग, ३ 1९, 
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पृथ्वी का कम्पन शुभ समभा गया है। पद्मघूड़ामरिग महाकाव्य (चौथी या 
पांचवीं श०) में महात्मा सिद्धार्थ के जन्म के अवसर पर भकम्प का शुभ-सुचक 
के रूप में उल्लेख किया गया seem | रावणवध महाकाव्य (सातवीं श०) 
में विभीषण द्वारा रावण को समभाने के प्रसंग में पृथ्वी-कम्पन को, राक्षसों 
के भावी विनाश का द्योतक होने के कारण अत्यशुभ के रूप में माना 
गया है&१। THAR, प्रहस्त ६३ तथा रावश&४ के रणभूमि के-लिये 
प्रस्थान के समथ एवं रावण कै रणभूमि में युद्ध करते समव६५ पृथ्वी का 
कम्पन मृत्युसूचक होने के कारण श्वत्यलुम स्वीकार किया गया है । हषंचरित 
(सातवीं श०) में हषंवर्धन की दिग्विजय के प्रसंग में शत्रुओं के यहाँ भूमिः 
कम्पन उनकी (MAT की) पराजय एवं विनाश का सूचक माना गया RER I 
रामचरित महाकाव्य (नवीं qo) में रावण को समभाते समय मन्त्रियों ने 
भूकम्प का अत्यशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया है६६क | चणुकौधिक नाटक 


९०क- महात्मनस्तस्य महीप्रपात-- 
गुरूरिए पादाक्रमणानि सोढुम्‌ | 
अपारयन्तीव भूशं चकम्पे, 
विश्वंभरा विपूलथशलवन्धा ॥ 
बुद्धघोषः पद्यदुडामणि, TT ३।१५। 
९१.- क्ष्मां कम्पयन्त्यो निपतन्ति धोल्काः । 
भट्टि : रावणवध, सर्ग १२।७१, पृष्ठ ४४। 
६२- शिशीके शोणितं व्योम चचाल क्ष्मातलं तथा | 
भट्टि : रावणवध, सर्ग १४७६, To Lo | 
९३- ददाल भूः पुपूरे घौः कपीनामपि निःस्वनेः 
भट्टि : रावणवध, सर्ग ४६६, To १३१ । 
६४ ततोऽधावन्महाघोरं रथमास्थाय रावणः | 
अक्ष्मायत मही ग्रृधाः समारायंन्त भीषणाः ॥ 
भट्टि : रावणवधः, सर्ग १७७३, To २९६ | 


९५- अहस्यन्तानिमित्तानि प्राहू बलरिक्षितिमण्डलम्‌ । 
भट्टि : रावणवध, सर्ग ९७१००, To २८४ I 
९६- समासन्नात्मापहारचकिता इव चकम्पिरे भूमयः । 
बाण : हर्षचरित, उच्छ वास, ६, To २०१॥ 
९६क- अवनि्भेबितव्यदुर्वेह- 
व्यसुपीडेव पुरः प्रवेपते । 


\ ० २६८। a a 
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(लगभग नवीं श०) में तापस द्वारा अनेक उत्पातों का वर्णन मिलता है। | 
इस प्रसंग में भूकम्प को अशुभ-सूचक के रूप में मान्यता दी गई Segal 
रामायणमञ्जरी महाकाव्य (ग्यारहवीं To) में महाराज दशरथ के मिथिला ne 
से अयोध्या को लौटते समय भूकम्प परशुराम द्वारा उत्पन्न भावी उत्पात का x 
सूचक माना गया है९६ग । श्रीकण्ठचरित महाकाव्य (बारहबीं श०) में शिव- _ 
गणों के क्षोभ को प्राप्त होने पर उनके पैरों के ताडन से पृथ्वी का कम्पित. 
होना शत्रु देत्यों के लिये अशुभ समका गया है९५। इसी. प्रकार देत्यों के. 
साथ युद्ध के लिये शिवगणों द्वारा उत्साह-प्रदर्शन के समय, देत्य-नग्रो में पृथ्वी _ 
का कम्पन उनके भावी विनाश का सूचक होने के कारण अशुभ कां द्योतक _ 
माना गया है ८। वालभारत महाकाव्य (तेरहवीं To) में पाण्डवों की रक्षा ` 
के लिये प्राथना करती हुई माता कुन्ती के समक्ष करों द्वारा पृथ्वी के कम्पंन 


६६ख- अपवंण्येवेन्दोः किमयमुपरागः कथमयं | 
feat दाहो घोरः किमिति वसुधेयं प्रचलिता | 
क्षोमीश्वरः चण्डकौशिक, अंक UI, To २८ । 


EKT- ततोऽभवत्समुद्भूतदु्निमित्तपरम्षरा | 
' सखलसंपदिवात्युप्ा सर्वोद्वेगविघायिनी ॥। - 
निर्घातेन क्षितिथ्वस्ताघुतिश्चिरमकम्पत | 
तनुविवेकहीनस्य क्रोधेनेवा जितात्मनः ॥ 


क्षेमेन्द्र: रामायणमंजरी, ग्रयोध्याकाण्ड, ५७२, ५७४, To ४७। 


_ ९७- qag- भ्र वल्लि-केतु- व्यतिकर-तरलेरांननंडुनिरीक्षया: 
` दीक्षां कम्मे दिशन्त: प्रतिपदमवनेः पाष्णिंभिघंटुनन । 
न नेत्रैः कोपोपरक्तौः क्षयसमयमिवानेकचण्डांशुबिम्ब -- 
ge TR सृजन्तो द्विषदशुभमिवाशेषतस्ते Teg: ॥ 
2233 मंखक: श्रीकण्ठचरित, TT १८1४९, To २६५ । 


2 čs- भ्रासीदन्मुड-- चापदण्ड-- गुरतासंगप्रसंगाश्लथा-- 
ween भीतिः लोल- गुजगाधीशानुवन्धादिव । 
गे संपादितकम्पसंपदपृथग्‌मावा ककुपृकु जर 
` श्रेणी-- कुममतटी-- गतागतशत-- श्रन्ति व्यघामन्तमूत्‌ ॥ ` 
` खकः श्रीकष्ठ्चरित, सगै १६४६, To २७४। 
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का दुर्योधन की मृत्यु के सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है९९ । प्मानन्द 
महाकाव्य (तेरहवीं श०) में नरपति भरत के रण-भूमि के लिये प्रस्थान करते 


समय शत्रु किरातों-के यहां पृथ्वीकम्पन उनके (किरातों के) विनाश का सूचक 
_ माना गया है१००। | 


` ५५ 


ee पृथामथावोचत भानुसूनुः 
. कथं.वृथा मामिति याचसेऽम्बे । 
त्वदंगजानामभयं भयं न 
प्रागेव देवेन रणे प्रदत्तम्‌ ॥ 
विकम्पते भूरपि वीरशयूया-- 
` ©शालुदुर्योधनसंगमेच्छ् 
झमरचन्द्रसूरिं: बालभारत, उद्योगपर्व, सगं ५।२३, २५, TO २८३-२८४ | 
` ' १००- हप्तानां समिति पतिष्यतां किरात-- 
ब्रातानां गुरुतरभारघारणायाः । 
भीत्येव प्रचलत्तिकेतकानना ब्रि-- 
स्तत्कालं क्षितिरखिलापि कम्पते स्म ॥ सा 
अमरचन्द्रसुरिः पद्मानन्द, सगे १५।१६६, To ३३८। | 
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७--दिशाझ्रों की निर्मलता, मलिनता तथा दाह से प्राप्त शकुन 


वाल्मींके-रामायण में खर के राम के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान के 
समय दिशाओं की मलिनता का अशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया 
है१०१ । मायामृग को मारकर लौटते हुये राम ने लक्ष्मण के समक्ष दिशाओं 
का दग्ध होना सीता की ग्रप्राप्ति का सूचक होने के कारण अत्यशुभ माना 
है?०२। राम द्वारा सुग्रीव को लंका पर चढाई के लिये श्राज्ञा प्रदान करने 
के समय लक्ष्मण ने दिशाग्रों के निर्मल होने का विजयसूचक के रूप में उल्लेख 
किया है१०३ । राक्षस धूम्राक्ष के राम के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान के समय 
दिशाओं की मलिनता को मृत्युसूचक होने के कारण ग्रत्यशुभ माना गया 
है१०४ । इसी प्रकार राक्षसराज रावण के रणभूमि के लिये प्रस्थान के समय 
दिज्ञाओं की मलिनता का झशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख मिलता है१०५ । 
रावण के युद्ध के मैदान में स्थित होने पर भी दिशाग्रो की मलिनता को 
TATA के रूप में मान्यता दी गई है१०६ । 


oe eo 


१०१- दिशो वा विदिशो वापि न च ब्यक्त चकाशिरे ॥ 
Alo We अरण्यकाण्ड, सगं २३।८, To Yok | 
१०२- वारान्ते शकुनाइचापि प्रदीतामभितो दिशम्‌ ॥ 
Alo Wo MARNE, सर्ग AIR, To ५८२। 
१०३- प्रसन्नाशच दिशः सर्था विमलशच दिवाकरः ॥ 
वा० रा० युद्धकाण्ड, सर्ग ४।४८, To ९७१ | 
१०४- प्रतिलोमं ववौ वायुनिर्घातसमनिःस्वनः । 
तिमिरोघावृतास्तत्र दिगारच न चकाशिरे ॥ 
वा० रा० युद्धकाण्ड, सगं ५१।३४, Jo ११०१। 
_ १०५- ततो नष्टप्रमो सूर्यो दिशश्च तिमिरावृताः ॥ 
वा० रा० युद्धकाण्ड, सगे ९६४०, Jo १२५८ | 
१०६- दिशरच प्रदिशः सर्वा बभूवुस्तिमिरावृता: | 
पांसुवर्षेण महता दुदंश॑ च नभोऽभवत्‌ ॥ 
एवंप्रकारा AZA: समुत्पाता भयावहाः । 
रावणस्य विनाशाय दारुणाः संप्रजज्ञिरे ॥ 


ब्रा० Wo युद्धकाण्ड, सग १०८। रड 
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रघुवंश महाकाव्य (ई० go प्रथम श०) में रघु के जन्म के अव 
दिशाग्रों की निर्मेलता का शुभ-सूचक के रूप i Bka किया बा हे हु 
बुद्धचरित महाकाव्य (प्रथम श०) में भगवान्‌ बुद्ध के जन्म के अवसर पर 
दिशाओं का निर्मल होना शुभ माना गया है? ०८ | पद्यचुड़ामणि महाकाव्य 
(चौथी या पांचवीं श०) में महात्मा सिद्धार्थ के जन्म के अवसर पर दिशाओं 
की निर्मलता का शुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है१०८क | भरत- 
चरित महाकाव्य (वाण का परवर्ती समय अनिश्चित) में दुष्यन्त के पुत्र भरत 
के जन्म के अवसर पर दिशाझों का निर्मल होना शुभ समझा गया है१०९ | 
रामचरित महाकाव्य (नवीं श०) में रावण को समभाते समय मन्त्रियो ने 
भनेक राक्षस-विनाश-सूचक श्रपशकुनों का उल्लेख किया है । इस प्रसंग में 
दिग्दाह एवं दिशाओ्रों की मलिनता को अत्यशुभ माना गया है१०६क 1 


१०७- दिशः प्रसेदुर्मरुतो ववुः सुखा: 
प्रदक्षिणाचिहंविरग्निमाददे । 
बभूव सवं शुभशंसि ततक्षणं 
भवो हि लोकाम्यृदयाय ताइशाम्‌ ॥ 
कालिदास: रघुवंश, AT ३1१४, Jo Yo | 


१०८- दिशः प्रसेवुविमले निरभ्र 
विहायसे दुन्दुभयो निनेदुः ॥ 
्रशवघोषः बुद्धचरित, सगं १।२६, Jo ६। 
१०८क- भ्रमुष्य aaa वितायमान 
राकाशगंगासलिलावदातेः । 
चइःप्रवाहैरिव लिप्यमानाः 
दिशः समस्ता विशदीबभुवुः ॥ 
बुद्धघोषः पद्यदुडामणि, TT ३।१७। 
gog- उदयति विमले कुमारचन्द्रे | 
सपदि दिशः कुमुदोञज्वलाः प्रसेदुः | 
उपरि सुरपयोधिरेधमानः 
कुतपटहृध्वनिरुचकेननतं ॥ 
श्रीकृष्णकवि: भरतचरित, सर्ग ०४७, Jo ८७। 
१०९क- ककुभः स्थिरदाहधूमिताः 


परिवेषी परिघाततो रविः । 
afaa: रामचरित, सगं ३३२६; To २६८ | 
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हरविजय महाकाव्य नंवीं श०) में देत्यों द्वारा शितदूत कालमुसल के शान्ति- 
सन्देश के प्रेस्ती कोर कर देने पर दिग्दाह का हृष्टिगत होना अन्धकासुर के 
विनाश का सूचक होने के कारण Aaya माना गया है११० । चण्डकौशिक 
नाटंके (लगभग नवीं० Yo) में तापस द्वारा दिग्दाह का अशुभ-सूचक के रूप 
में वर्णन मिलता है११०क । नलचम्पू (दशवीं श०) में नल के राज्याभिषेक के ` 
अवसर परं दिशा की निमंलता का शुभ के रूप में उल्लेख किया गया 
है१११। यशस्तिलक-चम्पू (दसवीं श०) में राजा यशोर्ध के पुत्र यशोधर के 
जन्म के भ्रवसर पर feast की निर्मलता शुभ-सूचक मानी गई है१११क । 
रामोयंणमंजरी महाकाव्य (ग्यारहवीं श०) में महाराज दशरथ के मिथिला से 
अयोध्या को लौटते समय दिग्दाह-दर्शन परशुराम द्वारा उत्पन्न भावी उत्पात 
का सूचक माना गया है१११ख । थीकण्ठचरित महाकाव्य (बारहवीं श०) में 
शिवगणों द्वारा देत्यों के साथ युद्ध के सिये उत्साह-प्रदर्शन “के समय दैत्यपुरी 
में होने वाले ग्रनेक अपश्फ्रुनों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रसङ्ग में दिग्दाह 
११०- अभिमुखपतिनाशाशंकयेव प्रदीप्तं . 
विविशुरनलमाझा दाहयुषरया तदानीम्‌ | 
; - + vp .स्फुरितविकटकेतुव्या तदिक्चक्रवाले 
गगनमपि भविष्यत्संयुगच्छायक्षासीत्‌ ॥ 
राजानक रत्नाकरः हरविजय, सर्ग ३४।६६, To ४४८ | 
/ ११०क्‌- अपवेण्येवेन्दो: किमयमुपरागः कथमयं 
दिशां दाहो घोरः किमिति वसुधेयं प्रचलिता n 
| क्षोमीश्वर: चण्डकौशिक, अङ्क १२३, Jo २८ | 
G १११- दिशः प्रसेदुः सुरमिवंवी मरु-- 
feat निपेतुः सुरपुष्पवृष्टय: | 
. कृताभिपेकस्य नलस्य निस्वना-- 
ननाहता दुन्दुभयोऽपि चक्रिरे ॥ ; 
| तिविक्रमभट्ट: नलचम्पू, उच्छूवास, ४।२८, पृ॥ 883 | 
१११क- व्योम काम इवासतानामगच्छत्स्वच्छतां. मुहुः । 
समपादि प्रप्तादशच feat बन्धुहशामिव n 
ase. . सोमेदेवसूरिः यशस्तिलकचम्पू, आश्वास, २।७०, पृ० १२५। 
` १११ख- अथाहरयत दिगदाहुदारुणोदरमम्वरम्‌ । 
हे वड़वास्निशिखोदुगारघोरं रूपमिवास्वुधे: ॥ र 
ae रामायणमंजरी, श्रयोध्याकाण्ड, ५७७ पू० ४८ | 
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का दशंन. दैत्यों के विनाश का सूचक होने के.कारण MAJA माना गया. 
Ste २० पृथ्वी सडविजय महाकाव्य (वारहवीं श०) में पृथ्वीराज के जन्म के. 
अवसर पर . fear की निमंलता का शुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया 
गया है१ १२क । इसी प्रकार पृथ्वीराज के राज्य की प्रशंसा करते समय 
झशुभ-सूचक दिग्दाह के प्रभाव का वर्णन मिलता है११२ख । जयन्तविजय 
महाकाव्य (तेरहवीं श०) में राजा विक्रमसिंह के पुत्र जयन्त के जन्म के समय 
दिद्याश्नो की निर्मलता का शुभसूचक के रूप में उल्लेख किया .गया है११३ 4 
इसी. :महाकाव्य में जयन्त के रणाभूमि के लिये प्रस्थात करते समय 
दिशाओं वी निमंलता को विजयसूचक के रूप में मान्यता दी गई 


— 


११२- प्रादुर्वेभूवुरविदूरविपत्कलाप--- 
संतापपैशुनविशेषविश्वु खलानि | 
aara? , त्रिपुरदानवविष्टपेषु 
स्पष्टान्यरिष्टपटलेन विचेष्टितानि ॥ 
घावाभूम्योर्‌पि पिदघता मध्यमर्चि: प्रवाहै 
दिग्दाहेनोड्डमरिततडिदण्डचण्ड क्रमेर | 
शंके हप्यन्परपरिभवाविर्भेविष्यदूभवानी-- .. oA 
नाथस्थेयोविशिखशिखिनो निमंमे पूर्वरंगः॥ = 
मंखक: श्रीकण्ठचरित, TT १६।४८, ५३ Fo २७४, २७५ I 
११२क- पुष्पवर्षमिलद्िव्यभू गपक्षसमी रण: । 
[प्रमु] ष्टानीव यान्ति स्म दिड्मुलानि प्रसन्नताम्‌ ॥ 
जयानकः पृथ्वीराजविजय, सगे ८1३, Fo १६१। 
११२ख- उदरंभरिनं रपतेयेशोहिमे--. 
ने दिशां गणा: स्पृशति दाहसाहसमू । 
'' जयानकः पृथ्वीराजविजय, सगं ९।६, पु० २१३। 
T ११३- दिशः प्रसन्ना शरदीव नद्यो 
वातास्तदामोदमूतो जनाश्च | 
बमूबुरंओं सुरदुस्दुभीनां 
पयोदनादप्रतिमा निनादाः ॥ 


eo 


झभगदेवः जयन्तविजय, सगं, ६८०, Fo ४२। | ee 
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है११४। बालभारत महाकाव्य (तेरहवीं श०) में भ्रपने पुत्रों की रक्षा के लिये 
याचना करती हुई माता कुन्ती के समक्ष कणां ने कौरवों की नगरी में होने वाले 
उनके (कौरवों के) विनाश-सूचक अनेक अपशकुनों का वणन किया है। इस 
प्रसङ्ग में दिग्दाह का दर्शन भावी विनाश का सूवक होने के कारण ग्रत्यशुभ 
साना गया है११५ । पद्मानन्द महाकाव्य (तेरहवीं श०) में राजा भरत के युद्ध 
के लिये प्रस्थान के समय शत्रुकिरातों के यहाँ fana के दाह तथा मलिनता 
का दर्शन उनके (किरातों के) विनाश का सूचक माना गया है११६। चन्द्र- 
प्रभचरित महाकाव्य (तेरहवीं श०) में श्रीवर्मा के जन्म के अवसर पर दिशाओं 


~ tela ER SE 
११४ तस्य प्रतापेन पुरस्कृतो वा 


बभूव भानुद्विगुणप्रतापः । 
सु (स्व) मीकृतानीव तदीयकीत्यंः 
प्रसादमापुः ककुभां मुखानि ॥ 
उपक्रमोऽयं विजयाय भावी 
तस्येति नूनं दाकुनाः vig: । 
प्रमयदेवंः जयन्तविजय, सगं १४।३८, तथा ३६, To ९६ | 
११५- पृथामथावोचत भानुसूनु 
कथ वृथा मामिति याचसेऽम्वे । 
`~ ल्वदंगजानामभयं भयं न 
प्रागेव दैवेन रणे प्रदत्तम्‌ ॥ 
असन्नमृत्यूनुमृतभक्षणेच्छु-- 
 व्यालोलजिह वावलयः कृशानुः । 
संध्याद्वये पश्यति नित्यमस्मा-- 
- न्दिगदाहदम्भेन दिशोऽधिरह्य ॥ 
अमरचन्द्रसुरि: बालभारत, उद्योगपवं, सगं ५।२३, ३२, 
११६- दिरश्रान्तै्भेरतमहोऽनलै रिवोग्रै-- 
दिग्माहा भृशमभवन्दवाग्निदेदया: | 
 ©उदूभूतैरजनिषत क्षरद्भिरादा-- 
7४ ६०,०८० . mam जगति रजोभिरप्रकाशाः ॥ 


To २८३, २८४ । 
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की निमेलता-को शुभ-सूचक के रूप में स्वीकार किया गया है११७। कृष्ण- 
विलासकाव्य (पन्द्रहवीं wo) में कृष्णजन्म के अवसर पर दिशाओं की 
निर्मेलता का शुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है११७क । रघुनाथाम्युदय 
महाकाव्य (सतरहवीं श०) में समुद्रमन्थन के समय fanai की मलिनता को 
समुद्र से निकलने वाले कालकूट से उत्पन्न उत्पात के सूचक के रूप में भ्रशुभ 
स्वीकार किया गया है११७ग । उतरारामचरित्रचम्पू (सतरहवीं श०) में 
राक्षसों के पुराणपुरुष के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान के समय आकाश का 
अत्धकारावृत होना उनके (राक्षसों के) विनाश का सूचक माना गया RSTI | 
इंद्वरविलास महाकाव्य (अठारहवीं श०) में राजा सवाई जयसिह के पुत्र 
सवाई ईश्वरसिह के जन्म के श्रवसर पर विशाझों की निमंलता को शुभ-सूचक 


११७- YH नभो$भवदभीषुमतीव तस्मि 
न्नम्युदुगते परमधामनिधानभूते । 
लक्ष्मीः सरः कमलिनी सहसाभ्यनन्द-- 
दाशांगना मलिनिमापगमा द्विरेजुः ॥. 
T म बीरनन्दीः चद्धप्रभचरित, सर्ग ३७०, To ३३ । 
- ११७क- दिशः प्रसेदुः सह निम्नगाभिः 
ag लौकेन सहाम्बुराशि: । 
जाते मुकुन्दे मुमुचुश्च सघः 
भयेन देवा: सह पुष्पवृष्टिम्‌ ॥ 
सुकुमारकविः कृष्णविलासकाव्य, सग २५१, To ५८॥ 
-:११७ख- महीशपाशा महिपात्मजेन 
Fs निवारिता. एव निजान्तरस्थाः । 
भवन्ति यावज्जगतीति भावि 
प्रमोदनेनैव , दिशः प्रसेदुः ॥ 
रामभद्राम्बाः रघुनाथाम्युदय, सगं ६।५०, Jo ३१। 
११०ग~ अत्रान्तरे च समन्ततः प्रकीर्यमाणमन्दरशिखरकाननप्रसूनपराग- 
परिचयादिव धूसरारि दहशिरे दिङ्मुखानि | 
नीलकण्ठंदीक्षितः नीलकण्ठविजय; भ्राइवास, ४, Jo ८९ । | 
११७घ- तेषां मनीषेव तदा रजाभिः । 
४ - . ` `  क्रमात्तेमोभिश्च, समावृता यौ visits, a वटी 
बुंकटाध्वरिः उतररामचरित्रचसू, WH AS, To १४॥ O 
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के रूप में मान्यता दी गई है११८ । आनन्दरंगविजयचम्पू (झठारहवीं श०) 
में आनन्दरंग के पृत्र-जन्म के अवसर पर दिशाओं की निर्मलता आदि का शुभ- 
सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है११९ | 

ग्रहोपग्रहों की भांति प्राकृतिक तत्व भी मानवजीवन को अ्रनन्तकाल से 
प्रभावित करते रहे हैं । प्राकृतिक तत्वों मे प्राप्त शकुन एक सामान्य एवं 
स्वाभाविक सिद्धान्त पर ग्राधारित हैं। मानव की जीवन-यात्रा में असुविधा 
को जन्म देने वाले तथा मानव को भयानक प्रतीत होने वाले तत्व अशुभ के; 
एवं मानव की सांसारिक यात्रा में सरलता उत्पन्न करने वाले तथा मालव के मन 
में प्रसन्नता का संचार करने वाले तत्त्व शुभ के प्रतीक माने गये हैं प्रकृति में 
होने वाली ग्रकाल-घटनायें भी मानव-हृदय में भय का संचार करने के कारण 
अशुभ-सूचक मानी गई हैं। 

महावात, वर्षा, भूकम्प, बिजली, दिग्दाह mfe प्राकृतिक तत्त्वों से 
प्राप्त होने वाले शकुनो का वैदिक काल में स्पष्ट उल्लेख .मिलता है१२०। 
संस्कृत के काव्यों में इस प्रकार के शकुनों के निरन्तर प्रवाह के दशन होते हैं । 
वायु की ग्रनूकूलता को सदैव शुभ; एवं प्रतिकूलता तथा आंधी को सदैव अशुभ 
का'सूचक माना गया है। विजली तथा वञ्रपात को अशुभ-सूचक समझा 
गया है; किन्तु इस प्रकार के शकुनो का भ्रधिक उल्लेख नहीं मिलता । जहां 
तक वर्षा का सम्वन्ध है, संस्कृत के काव्यों में वर्षा के. स्वभावसिद्ध (Natural) 
रूपों को स्थान न देकर केवल कविसमयसिद्ध (Classical) wat को ही स्थान 
दिया गया है। पुष्पवर्षा ar सपुष्पजलवर्षा को शुभ के रूप में; एवं रक्त, 
wa, अस्थि आदि की वर्षा को अशुभ के रूप में मान्यता दी गई है । 

बौद्धकवियों को छोड़कर प्रायः सभी कवियों ने अकाल-घटनाओं को 
अशुभ-सूचक के रूप में मान्यता दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि 5 द पेशा प्रतीत होता है कि बोदकवियो 


११८- आशाः प्राप्तप्रकाशा: सपदि समभवन्मान्यसोगन्घ्यदत्ये--- 
वाता: सम्यकप्रवाता: समजनि सुधियां मानसेषु प्रसाद: । 
* ०४ `. प्रादाक्षिण्येन सद्यो जगति हुतभुजो जज्वलु: प्रोज्ज्वलाभा 
: जाते श्रीमत्सवाईदवरसुक्कतनिधौ भूतले भुरिभाग्ये: ॥ 
Salt श्रोकृष्णभट्ट: ईदवरविलास, सग ६।२, To १४१। 
a e- AAGU: पवनाः सुखा aq: | 
ae heen प्रजज्वजुरच ज्वलना: प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
शीनिवासकविः झानन्दरंगविजयचस्पू, स्तबक दार, Jo 
= अस्तुत निबन्ध, ; प्रध्याय १, खण्ड ३ qo ४०--४६ | 


१०८। 
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ने अकाल घटनाश्रों की अद्मुतता एवं भगवान्‌ वुद्ध के अवतार की अदूभुतता 
में साम्य स्थापित करके, इस प्रकार की घटनाओं को शुभ के रूप में मान्यता 
प्रदान की है। अन्यथा संस्कृत के सभी कांब्यों में प्रकाल घटनाओं का केवल 
ग्रशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख मिलता है । भूकम्प को बौद्धकवियों ने भगवान्‌ 
बुद्ध द्वारा समाज में एक नवीन परिवतंन उपस्थित करने के प्रतीक के रूप में 
शुभ-सूचक माना है । संस्कृत के कुछ अन्य कवियों ने भी यत्र-तत्र अवतार- 
सूचक के रूप में भूकम्प को शुभ के रूप में मान्यता दी है। फिर भी भूकम्प 
का अधिकतर अशुभ-सूचक के ही रूप में उल्लेख मिलता है। तेरहवीं श० के 
बाद संस्कृत के काव्यो में प्रायः भूकम्प से प्राप्त शकुनों का उल्लेख नहीं मिलता 
दिशाओं की निमेलता से सदैव शुभ, एवं उनकी मलिनता तथा दाह से सदैव 
अशुभ शकुनो की प्राप्ति में विश्वास व्यक्त किया गया है । : 
प्राकृतिक तत्त्वों से प्राप्त शकुनो में विश्वास की प्रवृत्ति संसार के 
प्राय: सभी समाजों में पाई जाती है, तथा इस सम्बन्ध में संसार के विभिन्न 
समाजों में प्रचलित विश्वास संस्कृत के काव्यों में व्यक्त विश्वांसों से पर्याप्त 
समानता रखते हैं। ग्रीस तथा रोम में भूकम्प, रक्तवर्षा, पाषाण-वर्षा तथा दुग्ध- 
वर्षा को अत्यशुभः समझा गयो है१२१ । जापान में भूकम्प, बाढ़ तथा आँधी 
को युद्ध का सूचक माना गया है१२१। रोम में विजली का वाम से दक्षिण 
BY चमकना शुभ,. तथा दक्षिण से वाम की झोर चमकना अशुभ माना, गया 
-है१२१॥ बेबीलोन में aw के प्रथम मास में उत्तरी वायु का चलना,. निसान 
(Nisan) मास में नगरों पर घूलि का गिरना, उत्तरी वायु के साथ वर्षा. का 
“होना तथा. भूकम्प अत्यशुभ-सूचक माने-. गये है१२१ ।. ईरान में इन्द्रधनुष, 
वायु, मेघगर्जन, बिजली की चमक तथा घूलिमेषों से भ्रनेकानेक शुभाशुभ शकुन 
प्राप्त किये जाते हैं । यहूदियों में भूकम्प एवं विद्यूत्पात को विनाशसूचक़ 
माना गया है। वेल्स के देहातियों में नवम्बर तथा इकतीस जनवरी के मध्य 
“तड़क के साथ बिजली का चमकना ग्राम के प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु का सूचक 
समझा गया है१२१। दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका में भ्रशनिवृष्टि एवं करकावृष्टि 


को प्रशुभ का. द्योतक माना गया है१२१ | 


कढ es mr 


O 
१२१- प्रस्तुत निबन्ध : प्रष्याय १ खण्ड १ To ११--१३ | 
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भ्रध्याय ४ 


i छ रि ; कुं A. y Ae 
_ पशुपत्नियों आदि की गतिविध्तियों 
से प्राप्त शकुन 
इस प्रध्याय के अन्तगंत पशुपक्षियों एवं अन्य जीवों से प्राप्त शकुनों 
का अध्ययन किया गया है । ` सुविधा की. दृष्टि से प्रथम तथा द्वितीयं खण्ड: में 
शकुनों की दृष्टि से महत्व-पुणं पशुओं से: प्राप्त शकुनो का वर्णन है। : प्रथम 
खण्ड में श्वुगाल तथा इवान को स्थान दिया गया है। ये ऐसे पशु हैं जिनसे 
प्रायः अशुभ शकुन प्राप्त होते हैं। श्याल का ars मोर बोलना तथा इवान 
द्वारा दांई ओर से बाईं ओर को रास्ता काटना शुभ माना गया है । अन्यथा 
ये दोनों पशु केवल अशुभ शकुन प्रदान करते हैं। दूसरे खण्ड में हस्ती. तथा 
,भ्रश्‍व को स्थान दिया गया है। ये सवारी में प्रयुक्त होने के कारण तथा 
झाकार में बड़े होने के कारण श्वूगाल तथा इवान से भिन्न कोटि के पशु हैं. 
इनसे शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के शकुन प्राप्त किये जाते Er हस्ती तथा 
भ्रश्‍व की प्रसन्न मुद्रा सदेव शुभ की तथा अप्रसन्न मुद्रा सदैव अशुभ की.द्योतक 
मानी गई है । तीसरे खण्ड में शकुनों की दृष्टि से भ्रत्यन्त प्रसिद्ध पक्षियों-- 
‘UA, काक, तथा उलुक-सै प्राप्त शकुनो का वण्न है। गृध तथा उलूक कों 
प्रत्येक दशा में भ्रशुभ का, तथा काक को प्रायः अशुभ का द्योतक माना गया 
है। चतुर्थ खण्ड में विविध पशु-पक्षियों तथा अन्य जीवों से प्राप्त झाकुनों का 
वरान किया गया है। मांसाहारी पशु-पक्षी सदेव अशुभ के द्योतक समभे 
जाते हँ । कपोत एवं सर्प का सदेव ग्रशुभ-सूचक के रूप में एवं गौ का शुभ- 
सूचक के रूप में उल्लेख मिलता है। शेष प्राणियों में से मयूर, mda, नकुल 
aa ग्रपती विशेष स्थिति के अनुसार शुभ या अशुभ के द्योतक माने 
l 
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१--श्रृंगाल तथा ईवान से प्राप्त शकुने 


शकुन प्रदान करने वाले पशुझं में श्याल तथा इवान का स्थान प्रमुख 
है । वाल्मीकि-रामायण में राक्षस खर के राम के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान करते 
समय मुख से चिनगारियों की वर्षा करने वाले श्वगालों का शब्द . मृत्युसूचक 
के रूप में maga माना गया है?। राक्षस मारीच को. मारकर.जनस्थान 
में स्थित भ्रपने आश्रम के प्रति लौटते हुये राम की पीठ के पीछे शृगाल द्वारा 
शब्द करना उनके लिये अशुभ का द्योतक समझा गया हैर . .राबणु.को 
समभाते हुये विभीषण द्वारा अनेक भ्रपशकुनों का उल्लेख. किया गया ÈL 
इस प्रसङ्ग में शाल द्वारा शब्द करना अशुभ का द्योतक माना गया हैरे । 
समुद्र को पार करके राम ने श्वगालों के शब्द का वानरराक्षसों के भावी 
भयंकर युद्ध तथा विनाश के सूचक के रूप में उल्लेख किया है४। रावण 


१- व्याजह्न्‌ श्च प्रदीप्तायां दिशि वे भेरवस्वनम्‌ । - 
ग्रशिवं यातुधानानां शिवा . घोरा महास्वनाः ॥ 
- बाल्मीकिः रामायण, अरण्यकाण्ड, सगे २३।६, To ५०६। 
नित्याशिवकरा युद्धे शिवा घोरनिदर्शनाः । .. 
नेदुर्बेलस्याभिमुखं जवालोदृगारिभिराननैः ॥ _ 
वाल्मीकि: रामायण, अरण्यकाण्ड, सगे २३।१०-११, Jo ५०७। 
` २- तस्य संत्वरमाणस्य द्रष्ट्रकामस्य मैथिलीम्‌ । _ 
्ररस्वनोऽथ गोमायुंविननादास्य पृष्ठतः ॥ 
स तस्य स्वरमाज्ञाय दारुणा VITA |” 
चिन्तयामास गोमायोः स्वरेण परिशंकितः ॥ 
ग्रशुभं वत मन्येऽहं गोमायुर्वादाते यथा । 
स्वस्ति स्यादपि वैदेह्या राक्षसेभंक्षणं विना ॥ 
` बाल्मीकिः रामायण, भरण्यकाण्ड, TT ५७४२, ३, ४, To ५०१ । 
३- pra परिलीयन्ते पुरीमुपरि पिण्डिता: । . , 
उपपन्नाश्च संध्ये द्वे व्याहरन्त्यशिवं शिवा: ॥ 
| वाल्मीकिः रामायण, TERMS, सगे १०।२०, Fo LEI 
` ४- काकाः श्येनास्तथा गधा नीचैः परिपतन्ति च। 
शिवाब्चाप्यणशिवान्नादान्नदन्ति सुमहाभयान्‌ ॥ | 
वाल्मीकिः रामायण, युद्धकाण्ड, AT २३११, To logat | 
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को समभाते.समय उनके नाना माल्यवान्‌ ने श्गालों के शब्द तथा लंकापुरी 
में सामूहिक रूप में उनके प्रवेश का अशुभसूचक के. रूप. में उल्लेख किया gN । 
इसी प्रकार राक्षस वजदष्ट्र६, प्रहस्त७, कुम्भकणं८, तथा रावण& के रणभूमि 
के लिये प्रस्थान के समय एवं रावण के रणभूमि में उपस्थित होने पर१० 
अगालों का शब्द उन सब की मृत्यु का सूचक माना गया है। रावणको 
MAMA समय उनके नाना माल्यवान्‌ ने कुत्तों द्वारा ग्रृहवलि के भक्षण का 
अशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया है११ | 


; रघुवंश महाकाव्य ($o पू० प्रथम To) में जनकपुरी से ग्रयोध्या को 
'लोटते समय दशरथ के मागं में सूर्याध्युषित दिशा में श्वुगालों,का शब्द भावी 
' ` 77 ४-व्याला गोमायवो गृधा वाश्यन्ति च सुभैरवम्‌ ।- ¦ . 
i; प्रविश्य लंकामनिशं समवायांश्च कुवते ॥ 
Ao रा० युद्धकाण्ड, सर्गे ३५।२५, पृष्ठः १०५६ | 
६--आकाशाद्विघनात्तीब्रा उत्क़ाशचाम्यपतंस्तदाः।। ¬; 
'' वमन्त्यः: पावकञ्वालाः शिवा NX ववाशिरे n 
| - 5... Alo Wo युद्धकाण्ड; सर्ग ५३1१४, पृष्ठ ११०५। 
७- मण्डलान्यपसव्यानि खगारचक्र. रथं प्रति | 
वमन्त्यः पावकज्वालाः शिवा घोर ववाशिर ॥ 
; Alo रा० युद्धकाण्ड, सर्ग ५७।३६, पृष्ठ १११६ I 
८--धोररूपा: शिवा नेदुः सज्वालकवलंमुखेः | 
मण्डलान्यपसव्यानि. बब्न्धुरच विहंगमा:॥. .. 
n. ` ` = बा० रा०,युद्धकाण्ड, BT ६५।४६, qo | 
६--ववर्ष रुधिरं देवरचस्खलुस्तुरगा:: पथि, । 
ध्वजाग्रे न्यपतंदुशृध्रो विनेदुश्चाशिवं Feat: 
र वा० रा० युद्धकाण्ड, सर्ग ६६1४१, पृष्ठ १२५८ | 
१०- एन रनुगताइचास्य वमन्त्यो ज्वलनं मुखे: । ` 
pe. .. . प्रणेदुमुखमीक्षस्त्य: संरब्धमर्शिवं शिवा: ॥ ` 
पटल To रा० युद्धकाण्ड, सर्ग १०८1२७, पृष्ठ १२८७ | 
११-शहाणां बलिकर्माणि इवान: पयं पम्नु जते । 


वा० रा० युद्धकाण्ड,,, सग. ३५॥३ °,48 १०५९ ] 


$+ ० ह 
हि 


॥ 
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भयंकर उत्पात का सूचक माना गया है१२। किराताजु नीय महांकाव्य 
(लगभग छठी श०) में युधिष्ठिर के समक्ष द्रौपदी द्वारा झ्गालियों के शब्द 
का अशुभ -सूचक के रूप में उल्लेख किया गया हे१३ । रावणवध महाकाव्य 
(सातवीं श०) में पिता की मृत्यु के समाचार से अनवगत भरत के अयोध्या 
को लौटते समय Ware का प्रतिकूल चलना तथा भयंकर शब्द करना AYA 
माना गया है१४ । मृगरूपघारी मारीच को मारकर लौटते हुये राम के लिये 
भयंकर श्युगालों का शब्द सीता पर गाने वाली महान्‌ विपत्ति का सूचक बन 
गया है१५ । एक अन्य स्थल पर श्वगालों का रुदन राम के मन में भावी 
अशुभ के आगमन की शंका उत्पन्न कर देता है और उनकी यह आशंका भाई 
लक्ष्मण-सहित इन्द्रजित्‌ द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र द्वारा बंध जाने के कारण सत्य सिद्ध 


१२--भास्करइच दिशमध्युवास यां 
तां श्रिताः प्रतिभयं ववासिरे। 
` क्षत्रशोरिणतपितृक्रियो चितं 
चोदयन्त्य इव aa शिवाः ॥ 
fn > कालिदासः रधुवंश, सर्ग ११।६१, पृष्ठ १७० । 
१३- पुरांषिख्ढः ` शयनं महाधनं 
pe विवोध्यसे' य: स्तुतिगीतमंगलैः | 
ग्भद्रदर्भामधिशयूय स स्थलीं 
पड जहासि निद्रामशिवैः शिवारुतैः ॥. 
भारविः किराताजु नीय, सर्ग Rs, पृष्ठ २३ । 
` १४--बन्धुनशंकिष्ट समाकुलत्वा-- 
दासेदषुः स्नेहवशादपायम्‌ । 
गोमायुसारंगगणारच सम्यङ्‌ 
नाऽयासिषुर्मीममरासिषुरच ॥ Gr i 
EN भट्टिः रावणंवध, सर्ग ३।२६, पृष्ठ १०२ । 
` ` १९--रामोर्शपे हतमारीचो निबत्सूयन्खरनादिनः । 
BTC AAT TI रसतोऽशुभशंसिनः ॥ 
भट्टिः रावणवध, सगे ६५. पृष्ठ २५१ । 
आशंकमानो वेदेहीं खादितां निहतां मृताम्‌ । 
स दत्रुघूनस्य सोदयं दूरादायान्तमैक्षत ।। ` Ta 
ह के afg: रावणवध, सर्ग ६६६, पृष्ठ २५२ 


row क्‌ ee 


Bs 
RS 05 र 
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होती है१६ । इसी प्रकार कुम्भकर्ण १७ एवं Wages के राम के साथ युद्धे 

के लिये प्रस्थान के समय TAY का रोना अशुभ-सूचक माना गया है। 

हरषंचरित (सातवीं श०) में श्वुगालियों का ऊपर की ओर मुख करके जोर से 

चिल्लाना महाराज giada के लिये उनके पिता की भावी मृत्यु का सूचक 

समभा गया है१६। महाराज हर्षवर्धन के दिग्विजय के लिये प्रस्थान के 

समयः शत्रुओं के निवासो में अनेक झपशकुनों का उल्लेख मिलता è l. इसी 

प्रसंग में. दिन में भी चिरकाल तक श्वुगालों का ,शब्द२०. तथ रात्रि में 

अकारण ही ऊपर को मुख करके इवानो का रोना२१ त्यशुभ माना गया है। 

युधिष्ठिर विजय महाकाव्य (लगभग नवीं श०) में कौरवों के साथ रात्रियुद्ध के 
“के समय पाण्डवों द्वारा श्यगालक्रीडा को कणंशक्ति द्वारा" भीमपुत्र घटोत्कृच 


१६--उलूका दहशिरे दीप्ता रुरुवृदचाशिवं शिवा: | 

चक्ष्माये च मही रामः WAH चाशुभागमम्‌ ॥ 
भट्टिः रावणवध, सर्ग १४।३१, पृष्ठ ९४ 1 

१७--ग्रस्पन्दिष्टाक्षि वामं च घोराशचाऽराटिषुः शिवा: । 

हं ९ afg: रावणवध, सर्ग १५।२७, पृष्ठ १५४। 

१८--श्रवान्मीमा नभस्वन्तः प्रारुवन्नशिवा: शिवा: । 
भट्टिः रावणवध, सर्ग १७।७४, पृष्ठ २७० । 
१६--शने: शरनेशच ` महापुरुषविनिपातपिशुनाः समं समन्तात्‌ 
समुदभवन्भुवने भूयांसो भूपतेरभावाय . भयमुत्पादयन्तो भूतानां 

7 छ - . महोत्पाताः | . `` ` 
तथा हि"*°°""विरसविराविणीनामुन्मुखीनां बवाणिरे. शिवानां 
राजयः । । 5 


~ 


. बाणः हृषंचरित, उच्छुवास, ५ पृष्ठ १६२ । 

२०--ततरच तथा कृतप्रतिज्ञे प्रयाणं विणयाय दिशां समादिशति देवे 
Cs. ५ , “हर्ष गतायुषां प्रतिसामन्तानामुदवसितेषु बहुरूपाण्युपलिगानि - 
वितेनिरे । तथा हि''***'वासरे$पि विरसं विरेसुर्चिरमसिवार्श्-' 

मशिवाः शिवाः । REL 
Eira . ... ८ बाणः हंषंचरित, उच्छूवास ६, To २०० | 
२१--निशि निशि रजनिकरहरिणनिहितनयन इवोन्मुखस्तारमुपतो- 
रणमकारणुमकाणीत्कोलेयकगण:। . . 

कक ee Si te . वाणः हर्षचरित, उच्छुवास ६, पृष्ठ २०१ | 
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कौ भावी मृत्यु का सूचक माना गया है२१क । रामचरित महाकाव्य (नवीं 
दा०) में सीता-हरण के पश्चात्‌ राम के बाई झर२१ख तथा सीता की खोजें 
के लिये लंका में पहुंचने पर पवनपुत्र के बाई ओर२१ग श्गाली का बोलनों 
कार्येसिद्धि का सूचक माना गया है। हनुमन्नाटक (लगभग नवीं श०) में इ्वानों 
एवं श्गालों का चीत्कार महाराज दशरथ के लिये अत्यशुभ माना गया 
है२१घ। चम्पूरामायण (ग्यारहवीं श०) में राक्षसवीरों के राम के साथ युद्ध 
के लिये प्रस्थान के समय दिशाओं में श्रगालियों द्वारा शब्द करना अशुभ माना 
गया है२२ । राम।यणमञ्जरी महाकाव्य (ग्यारहवीं.श०) में सुवणं-मृग को 
मारकर लौटते हुये राम के लिये श्वुगालों का रोना सीता की श्वप्राप्ति के 


- २१क--प्रशनैरजनि च रजनेरुदयस्तत्रापि l kea च रजनेरदयस्तत्राधि मुदितरजनिचरजने ल: 
श्रभवदभंगो5मायो रणेत्सवो नमे चाशुभं गोमायोः ॥ 
वासुदेवः युधिष्ठिरविजय, MATE ७१२५, पृष्ठ LER I 


TEUS रसत्यघ शिवा शिवाकृति-- 
व्यनक्ति वामेन वयस्यसंगमम्‌। | 
अभिनन्द: रामचरित,संगं ४1८१, पृष्ठ ३६ । 


२१य--वामेतरेक्षणपुटस्फुरितप्रहृष्टः कर 
शुण्दन्नदकिणशिवारसितानि वीरः। 
तत्रैव सोऽधिगमनीयपुरव्यवस्थः 
क 'तस्थौ प्रदोषसमयं समुदीक्षमाणाः N 
भिनन्दः रामचरित, TT १७७५, पृष्ठ १५२ I 


२१घ--मध्याह नो ध्वास्यकोशवगणर्तमतिस्फीतफेर्प्रचारो 
वारं वारं गभीरप्रलय इवःमहकाल-चीत्कारघोरः ॥ 
श्री पवनकुमार श्रीहनुमत्‌ः हनुमन्नाठक, अंक UR, To ३३। 


=> ४:२२- तैन समन्ततः कन्दलयता दलयतेव जगन्ति दुन्दुभिनिर्धोषेण 
रोषेण च प्रेयंमाणा बुद्धाः केसरिण इव 'गिरिकन्दरान्मन्दिरा- 
न्निगंत्य गत्यन्त रायसंघायकास्यपत्यानीवानिमित्तात्यवलोकमानाः- 
=+ दिशामुखमुखरशिवारवा ग्र डितक्ष्वेलिता: कुलकुलमही भा:- 
०००००५ ***दूरापातिमिः शिलीमुखैवंलीमुखवलमखिलमक्षोमयन्त 
रक्षोमदा: । 7022: 


¦ -< : भोजराज सार्वभौमः चम्पूरामायण, युद्धकाण्ड, पृष्ठ ४२६०४२७। 
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सूचक के रूप में अशुभ समझा गया हैर३.। श्रीकण्ठचरित महाकाव्य (बारहवीं 
शा”) में शिव के.साथ संग्राम के लिये देत्यों के रणाभूमि को प्रस्थान के समय 
दिन में भी मुख से. अग्निकणों को गिराते. हुये cael का सामने की ओर 
कटु शब्द करना उनके (देत्यों के) भावी विनाश का सूचक समझा गया 
है२४ |. जयन्तविजय महाकाव्य (तेरहवी श०) में वायुगति तथा जयन्त के 
साथ युद्ध के लिये प्रस्थान: के. समय दिवाकर से afafa दिशा में rare 
का शब्दः खेचराघीश-पुत्र की मृत्यु. का.सूचक माना गया. हैर५। वालभारत 
मद्दाकाव्य: (तेरहवीं श०) में कृष्णा को द्य तक्रोडा में जीतने पर दुर्योधन ने 
उसकीः झोर जंघा पर वैठने के लिये संकेत किया.। इस अबसर पर भीम के 
क्रोध घारण करने पर मुख से चिनगारियों की वर्षा करते हुए ae का 
शब्द दुर्योधन के भावी विनाश का सूचक माना गया है२६ । पाण्डवों की रक्षा के 


« २३--स दुःखपिशुनं भुत्वा स्वरं गोमायुपक्षिणाम्‌ । | 
` अरज्ञात्वापि वधूवृत्त हा सीतेति वदन्मुहुः ॥ 
क्षेमेन्द्र: रामायणमञ्जरी, भ्रंरण्यकांण्ड; ९४६ । 
१ '$२४--वक्त्रनियंदनलाचिषां मिषा 
दन्तकाय धृतहस्तदीपकाः । 
aaa: पिशुनिताशिवाः शिवा 
वाशितानि दिवसेऽपि तेनिरे.॥। 
खकः श्रीकण्ठचरित, सर्ग २२।३२, पृष्ठ ३०६। 
!२५--दिवाकराधिष्ठितदिर्विभाग-- 
माश्रित्य फेत्कारपरंपराभिः 
मृशं शिवा: कातरजन्तुजात-- -y 
मुत्त्रासयन्त्यः भ्रकटीबभूवुः, ॥ 


७४205: . भ्रभयदेवः जयन्तविजय, सर्ग १४।१८, पृष्ठ ९८। 
२६--मुखेंन मु चंछिखिनः frati 
E 2. वदन्निवाशिषकुलस्य दाहम्‌ । 


ae a: ` -तदारिनिहोत्रे कुरुपाथिवस्य : 
. गोमामुरुच्चेः स्वरमुन्ननाद ॥ . 
४४: 42“ ८० अमरनत्रसूरिः बालभारत, सभापढुँ, सग ५।६१, पृष्ठ २७२ । 
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लिये याचना करती हुई माता कुन्ती के समक्ष कणे ने कौरवों की नगरी में 
इवानों के रुदन का उनके (कौरवों के) भावी विनाश के सूचक के रूप में 
उल्लेख किया है२७ । चन्द्रप्रभचरित महाकाव्य (तेरहवीं श०) में युवराजसहित 
राजा अजितसेन के पृथ्वीपाल के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान करते समय बाई 
शोर शगाली का बोलना शुभ का द्योतक२८, किन्तु पृथ्वीपाल के लिये सीधी 
ग्रोर शुगाली का बोलना भ्रशुभ का द्योतक२९ माना TAT है। चम्पुभारत ' 
(सोलहवीं श०) में दुर्योधन द्वारा पाण्डवों की ओर से श्रीकृष्ण द्वारा प्रस्तुत 
सन्धि-प्रस्ताव के ठुकरा देने पर इवानों और शुगालों का कटुशब्द कौरवों के 
भावी विनाश का सूचक समझा गया है । इसी झाशंका से युधिष्ठिर का हृदय 
कौरवों के प्रति मोह से भर जाता है भौर वे भाइयों को मारकर राज्यप्राप्ति 
के प्रति afisar व्यक्त करने लगते हैं३० । विजयप्रशस्ति महाकाव्य (सतरहवीं 
go) में|शिष्य जयविमल के प्रस्थान के समय इवान द्वारा दाई ओर से बाई MIC 


व्य ककव क क औल त 
२७--चण्डालभूतेष्विव दुइचरित्रे-- 
alata दूराद्‌ भषणा भषन्तः । 
काकाश्च मौलीनभि कोरवेषु . 
मृतेष्विव क्रररवाः पतन्ति ॥ 
प्रमरचन्द्रसूरि: बालभारत, उद्योगपर्व, ५।२६, पृष्ठ २०४ | 
२८--विसस्वान शिवा तस्य वामतः शिवशंसिनी । 
वीरनन्दीः चन्द्रप्रभचरित, TT १५।२७, पृष्ठ ११५ I 


२६--दक्षिणं गणयामास नाशिवं स शिवारुतम्‌ । 
बीरनन्दीः चन्द्रप्रभचरित, सगं १५३२, पृष्ठ ११६। 
३०--तदनु दिने दिने समुपचीयमाननानाविधनरपतिकुलचतुरंगबलक- 
लकलानप्यमिभवद्भि कंककाकसालावृकजम्बुकरटितेः कटुकृत- 
निकटयोः कुरुविराटपुटभेद्रनयोः कतिपयदिनैरेव पंच खलु बीरा 
कौरवसाञ्राज्यलवमीममिवीक्ष्य स्थातुमवशिष्येरन्निति किंबदन्त्यां 
क्षितिपतिः क्षीणधैयो दीनाक्षरेण सहोदरसमक्ष सरसीरुहाक्ष 

मेवमाचचक्ष । 

PINT: च॒म्पुभा रत; स्तवकू, =? पृष्ठ ३३०३ | 
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को रास्ता काटना३१ तथा विजयसेनसूरि के लाभपुर के लिये प्रस्थान: के समय 
शगालों का बाई ओर बोलना३२ शुभ-सूचक माना गया है | 


CSN द Se 
३१--पीनः पृथुः श्रवणयुग्ममनोज्ञमुर्घा 


इयामइचतुरचरणचारुरतुच्छपुच्छ: । 
राक्‌ संमुखं बलितकन्धरबन्धुरास्यो 
i वामः पथि प्रथमतः सरमासुतोऽगात्‌ ॥ 
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२- हस्ती तथा ग्रइव से प्राप्त शकुन 


; वाल्मीकि-रामायण में राक्षसकुल के भावी विनाश के सुचक अनेक 
अपशकुनो का उल्लेख करते हुये विभीषण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता रावण को 
समभाने का प्रयत्न किया है। इस प्रसङ्ग में हाथियों के मदहीन होने तथा 
ग्रइवों के दीनतापूवंक, हिनहिनाने का अशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया 
गया है३३ । इसी प्रकार रावण को समभाते समय उनके नाना माल्यवान्‌ 
ने हाथी तथा घोड़ों के नेत्रों से अशुओं के पतन को भ्रशुभसूचक के रूप में 
मान्यता दी है३४। राक्षस प्रकम्पन के राम के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान के 

“समय अकस्मात्‌ भ्रश्‍वो का दीनता धारण करना उसके भावी विनाश के द्योतक 
के रूप में स्वीकार किया गया है३५। राक्षस प्रहस्त के रणभूमि के लिये 
प्रस्थान के समय. समभूमि में भी घोड़ों का रखलित होना भावी भ्रथुभ का 
सूचक माना गया है३६। राक्षस मकराक्ष के रणभूमि के लिये प्रस्थान के 
समय विक्रमहीन एवं दीन होकर व्याकुल गति से चलते हुये घोड़ों का aly 


. . ,३३--यदाप्रभृति वैदेही संप्राप्तेमां पुरीं तव । 
तदाप्रभृति हृश्यन्ते निमित्तान्यशुभानि नः ॥ 
गवां पयांसि स्कन्नानि विमदा वीरकु जरा: । 
दीनमश्वा: प्रहे,षन्ते न च ग्रासाभिनन्दिन: U 
alo Uo युद्धकाण्ड, सगं १०1१४, पृष्ठ ६९३ I 


३४- -उत्पातानु विविधान्‌ हष्ट्वा घोरान्बहुविधांस्तथा । 
विनाशमनुपश्यामि सर्वेषां रक्षसामहम्‌ ॥ 
रुदतां वाहनानाँ च प्रपतन्त्य्रबिन्दवः । 
ध्वजा घ्वस्ता विवर्णाइच न प्रभान्ति यथा पुरा ॥ 
बा० रा० युद्धकाण्ड, सगे २५२५, २७, पृष्ठ १०५६ । 
३ ५-_अकम्पनस्ततस्तेषामादित्य इव तेजसा । 
तस्य निर्धावमानस्य संरब्धस्य युयुत्सया ॥ 
झकस्माइँत्यमागच्छद्वयानां रथवाहिनाम्‌ | 
बा० रा० युद्धकाण्ड, सग ५५।६, १० पृष्ठ ११०९ । 
३६- -निर्याणश्रीश्च यास्यासीदुभास्वरा वसुदुलमा । 
त सा.ननाश मुहुते न समे च॒ स्खलिता हया: ॥ 


gT सरा ५७४१, पृष्ठ १११६ । n ee 
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बहाना अशुभ का प्रतीक माना गया है३७ | राम के समक्ष युद्ध के मैदान में 
उपस्थित रावण के घोड़ों की eral से ्रग्निकणों एवं नेत्रों से भ्रश्रुश्नों की 
वर्षा का राक्षसराज की भावी मृत्यु के सूचक के रूप में उल्लेख किया गया 
Bis । 

ˆ रावणवध महाकाव्य (सातवीं श०) में प्रहस्तनामक राक्षस के W- 
भुमि के लिये प्रस्थान के समय aadi तथा हाथियों के गतिहीन होने का ग्रशुभ- 
सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है३९ । इसी प्रकार प्रहस्त राक्षस के रण- 
भूमि के लिये प्रस्थान के समय हाथियों तथा घोड़ों द्वारा रुधिर का मूत्रोत्सगं 
करना४० एवं इन्द्रजित के रणभूमि के लिये प्रस्थान के समय हाथियों और 
घोड़ों द्वारा रक्तवमन४१ उनकी भावी मृत्यु के सूचक के खूप में अत्यशुभ 
अंगीकार किया गया है । हषंचरित (सातवीं श०) में महाराज हर्षवर्धन की 
दिग्विजय के प्रसंग में शत्रुओं के हाथियों के कपोलों A द्वारा मदपान 
का बन्द कर देना तथा अएवो द्वारा हरे धान को भी न खाना उनके (शत्रुओं 
के) भावी विनांश का सूचक माना गया है४२। भरतचरित महाकाव्य 


३७--तस्य ते रथयुक्ताइच हया विक्रमवजिताः | 
चरणोराकुलेगत्वा दीनाः सास्रमुखा ययुः ॥ 
वा० रा युद्धकाण्ड, AT ७८।१८, पृष्ठ १२११ । 
३८ -समुत्पेतुरंथोत्पाता दारुणा रोमहषं णाः । : 
रावणस्य विनाशाय राघवस्य जयाय च ॥ 
 _ , जघनेभ्यः स्फुलिगाइच नेत्रेम्योष्भूरिण संततम्‌ । 
'-- ` `. ` मुमुचुस्तस्य तुरगास्तुल्यमर्निं च वारि च ॥ 
वा० रा० युद्धकाण्ड, सगे १०८।२०, ३२, पृष्ठ १२८:६-१२८७। 
३९--रथा: प्रचस्खलुः साइवा न ररंहाइवकु जरम ॥ 
भट्टिः रावणवध, सर्ग १५॥६८, पृष्ठ १३१ । 
०-+मिमेह रक्त हस्त्यर्वं राक्षसाश्च नितिष्ठिवः । 
ततः शुशुभतुः सेने निर्दयं च प्रजह तु: ॥ 
भट्टिः रावणवध, सगं १४।१००, पृष्ठ १३२। 
४१--रकतं न्यष्ठी वदक्लाम्य द रिवद्यद्वाजिकु जरमू | 
भट्टिः रावणवध, सगं १७।१०, पृष्ठ २३५ । 
. ४२--करिकपोलेषु व्यघटन्त मधुलिहां मधुमदिरापानगोर्ष्ठयः | 
4 समाघातयममहिषगन्धा इव ताम्यन्तः स्तम्बकरिमपि हरयो हरितं 
नवयवसं न चेरुः | 


` बाणः दुर्षचरित, उच्छुवास्‌ ६, पृष्ठ २०१। | 
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(समय अनिश्चित किन्तु बाण के परवर्ती) में मृगया के लिये प्रस्थान के समय 
दुष्यन्त के रथ में जुते हुये घोड़ों का हिनहिनाना शुभ माना गया है४३ । 
श्राइचर्यत्रुझामरि नाटक (नवीं श०) में सीताहरण के लिये जति हुये रावण 
के मार्ग में ग्रश्‍वों के अकारण झरीरकम्पन, अश्रुवर्षा, अनवस्थित चित एवं 
स्खलन का सूत द्वारा राक्षसराज के लिये भ्रशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया 
गया avy | रामचरित महाकाव्य (नवीं To) में रावण को समभाते समय 
मन्त्रियों ने राक्षस-विनाश-सूचक अनेक ग्रपशकुनों का उल्लेख किया है । इस 
प्रसंग में हस्ती, श्रश्‍व एवं गदंभ का रोना MAJA माना गया है४४क । 
राजतरंगिणी (बारहवीं श०) में डामरों Rana का वर्णन करते समय 
घोड़ों तथा Hal में प्लेग के फैलने का राष्ट्र के लिये भ्रापत्ति-सूचक के रूप में 
उल्लेख मिलता है४४ख । नेषधीयचरित महाकाव्य (बारहवीं श०) में पक्षी 
हंस की यात्रा के आरम्भ में करिशावक का दशन शुभ माना गया है४५ । 


४३--हेषा: कल्याणशंसिन्यो रथ्यानां तस्य नि्गेमे । 
जयेति बन्दिनां घोषं तथेति प्रतिशुशरुवुः U 
कृष्णकविः भरतचरित, TT ४१०, पृष्ठ ३६ । 
४४--सूतः-ग्रायृष्मन्‌ । 
तनुभिस्सवेपथुभिरश्रुवषिमि- 
नयनैमंनोभिरनवस्थितँरमी । 
ग्रतिशायिनोऽपि हरितां स्खलन्ति ते 
रथवाजिनो नभसि हेतुना विना U 
शक्तिभद्रः झ्ाइचर्यचूड़ामरिग, अङ्क २1१८, पृष्ठ ९७। 
४४क--अपि कल्पितपूजमाद रा- 
तव हस्त्यश्‍वखरं विरोदिति । 
अभिनन्दः रामचरित, सगे ३३।२४ पृष्ठ VES | 


४४ख--उपसर्गेण तुरगाः करभाएच क्षयं गता: । 


न्यवेदयन्मण्डलस्य प्रत्यासन्लमहाभयम्‌ ॥ क 
कल्हणः राजतरंगिणी, तरग ८1६६६ पृष्ठ १८१॥ 


४५-नभसः कलमैरुपासितं 
जलदंभ रितरक्षुपन्नगम्‌ | 
स aa पतंगपुगंवो 


विटपच्छन्नत रक्षुपन्नग्भ्‌ L Mm 
gt नैषधीयचरित, सगे Wee Jo ८& 
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जयन्तविजथ महाकाव्य (तेरहवीं श०) में हाथी से प्राप्त होने वाले 
अनेक शकुनों का उल्लेख मिलता है । सन्तानहीन राजा विक्रमसिंह तया रानी 
प्रीतिमती के लिये श्रेष्ठ घोड़े का हिनहिनाना तशा गजराज का गर्जेन, पुत्रप्राप्ति 
का सूचक होने के कारण, अत्यन्त शुभ माना गया है४६॥ सिहलेश्वर का 
दिव्य गजराज राजा विक्रमसिह के ग्रहांगण में स्वयं प्राप्त हो जाता है । 
राजा विक्रम के साथ इस गजराज का संयोग अत्यन्त शुभ-सूचक४७ तथा 
शिहलेश्वर का इस गजराज से वियोग साम्राज्यसहित विनाश का सूचक४८ 
माना गया है । बालभारत महाकाव्य (तेरहवीं श०) में कौरवसेना के रणभूमि 
के लिये प्रस्थान करते समय हथिनियों के कपोलों पर बारम्बार मदजल का 


४६--नृपोऽप्यवादीत्त्यज दुःस्थतां प्रिये 
मनोरथं पूणंमिमं विभावय । 
ग्रथेप केनाप्युदितं मुदो भरा- 
दुपाशुणोत्सिद्वमिदं न संशयः ॥ 
वराश्वह्ने षां गजराजगजितं 
' सतूर्यनादं शुभशंखनिःस्वनम्‌ | 
अदक्षिणाक्षिस्फुरणं प्रियोदितं 
तदाशु णोच्छाकुनिकाग्रणी रसौ ॥ 
अभयदेवः जयन्तविजय, सगं ३।४०, ४१, पृष्ठ १० | 
४७- ad गजः सिंहलपेशभूपते- 
रभंगुरेस्ते: सुकृतैः समाहृतः । 
गृहांगणां प्राप मम प्रभावतो 
गृहाण तं भो निग्रहाण विद्विषः u 
5 ग्रभयदेवः जयन्तविजय, सर्ग ९1११, पृष्ठ ६३ ६ 
४८--विधेविवुध्य प्रतिकूलकारितां 
गजेन्द्रनाशप्रकटीकृतां तत: | 
स मन्त्रिभिर्नीतिपर्थकजान्धिके- 
न्यंवारि तेन द्विषता रणां नृपः ॥ 
e तथाप्यवज्ञाय तदीयमन्त्रित 
ae प्रयाणमाधत्त मदोद्धतस्तत: । 
७ अरिष्टसंसुचितमृत्युरप्यसो 
विलंध्यते कंभंवितव्यताथवा ॥ 
भ्रभयदेव; जयत्तविजम, सग ९।४१, ४२, पृष्ठ ५५। 


= =- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १३१ ) 


आविर्भाव४९ एवं वों के नयनों से ग्रश्नुजल का पृथ्वी पर गिरना५० कौरवों 
के भावी विनाश का सूचक माना गया है । चन्द्रप्रभचरित महाकाव्य (तेरहवीं 
wo) में युवराजसहिंत राजा के पृथ्वीपाल के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान के 
समय हाथियों के केपोलों से सहसा मदस्राव विजयसूचक के रूप में अत्यन्त 
शुभ स्वीकार किया गया है५१। पारिजातहरण महाकाव्य (पन्द्रहवीं या 
सोलहवीं mo) में पारिजात-हरण के लिए श्रीकृष्ण के इन्द्र के साथ युद्ध कें 
लिये प्रस्थान करते समय घोड़ों के हिंनहिनाने का विजय-सूचक के रूप में 


उल्लेख किया गया है५१क । विजयप्रशस्ति महाकाव्य (सतरहवीं श०) में 
MN = 


४६--तदा चलद्भिः समराय नागे- 
न्यस्तं स्वसवेस्वमिव प्रियासु | 
मदाम्बु रोलम्बकदम्बचुम्ब्य- 
माविबंभूव द्विरदीषु भूरिं ॥ 
मरचन्द्रसूरिः ATA, BAIT, सगे ५9४, To २८७। 


५०-प्रदीपनैस्तत्र तदात्वदीप्ते- 
स्तापः पृथिव्या निविडो$मविष्ण्तु । 
न चेत्तदा संचलतां हयाना- 
मिहापतिष्यन्नयनोदकाति ॥ 
देवव्रतद्रोणक्कपैर्महदमिः 
“ad चलदूमिबंहुश्ास्त्रलीनेः । 
पदे-पदे दुःशकुनेरिवायं 
निवार्यमाणोऽपि चचाल मूढ: ॥ 
्मरचन्द्रसुरिः वालभारत, उद्योगपर्व, सगे ५३७५, ७६, पृष्ठ २८८ | 


५१--सहसैव समुदुभिद्य सुस्तुवे करिणां कटे: | 
भेजे कोऽपि महोत्साहो रोमांचकवचैभंटैः ।। 
इषटैरिप्टार्थपिशुनैः परितोषितसेनिक: | 


झकुनेरेमिरन्येश्च स वक्तव्य (व्यक्तवि) जयो$मवतु ॥ 
वीरनन्दीः चन्द्रप्रभचरित, TT १५।३० तथा ३१ पृष्ठ ११६। 


५ १क--भारोहति प्रसभमेव रथं रथांग- 
पाणौ वलद्‌विनयनम्रश्षरीरभाजः | 
guay दिदमेदुरनादसान्द्रै- | 
` aig महाबिजयमंगलमाषाबांसुः ॥ 
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जयविमलमुनि के नगरप्रवेश के समय झतितुग हाथी का मिलना शुभ माना 
गया है५२ । इसी प्रकार विजयसेनसूरि के लाभपुर के लिए प्रस्थान के समय 
सामने सुसज्जित हाथी का५३ एवं कसी हुई जीन से सज्जित किन्तु सवारहीन 
wea का५४ मिलना शुभ-सूचक के रूप में अंगीकार किया गया है। 
धनंजयविजय एकांकी नाटक में नायक के रणभूमि के लिये प्रस्थान के समय 
घोड़ों का हिनहिनाना, दक्षिण पैरों से भूमि का लिखना, तथा 'पूछ का 
हिलाना विजयश्री का द्योतक माना गया है५५ । 


५२--भाव्येष शिष्यवूषभः परवादिवंश- 
व्वंसाज्जयावह इहेति निवेदकः किम्‌ । 
ग्रस्यामिलत्‌ प्रविशतः पुरगोपुरान्त- 
मूरतोऽद्मुतो रस इव द्विरदोऽतितु'गः ॥ 
हेमविजयगरिएः विजयप्रशस्ति, सगं ६1१४, पृष्ट २३६। 
५३-शृ गारितः समभ्यागाद्‌ मत्तः करिवरः पुरः । | 
मयीक्षितेऽर्थक्ृत्‌ पन्थाः पान्थानमिति सूचकः ॥ 
हेमविजयगणिः विजयप्रशस्ति, सगं १२।१४, पृष्ठ ४२४। 
५४--सपर्याणोऽथ तुरगो विना सादिनमम्यगात्‌ | 
ह ्रुत्रीत्याऽऽशु प्रहितो मद्योगोच्चँः श्रवा इव ॥ 
; र हेमविजयगणि: विजयप्रशस्ति, सर्ग १२२४, पृष्ठ ४२६ | 
५४५-हेषस्ते चांजितजलघरध्वानमेते तुरङ्गा 
भूमि पादैयंदपि च मुहुदंक्षिणैरालिखन्ति | 
यानौत्सुक्य यदपि चलनादृबा ल धेव्यं जयन्ति 
त्वद्दोदंण्डद्धितयवशगा तत्समग्रा जयश्रीः ।; 
 काचनाचार्यः धनंजयविजय, इलोक २२, Go ४] 
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३--गुथ्र, काक तथा उलूक से प्राप्त शकुने 


शकुन प्रदान करने वाले पक्षियों में गृध्र तथा काक का स्थान प्रमुख 
है। वाल्मीकि-रामायण-- में इस प्रकार के THAT का HAH स्थलों पर उल्लेख 
मिलता है। राक्षस खर के राम के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान के समय wy 
का ध्वजा पर बेठना५६ तथा सामने की MT गृध का चिल्लाना५७ भावी 
मृत्यु का द्योतक होने के कारण अत्यशुभ माना गया है। राक्षसराज रावण 
को समभाते हुए विभीषण ने लक्कापुरी के ऊपर काकों तथा गुप्नो के समूह 
बनाकर स्थित होने का राक्षसो के भावी विनाश के सूचक के रूप में उल्लेख 
किया है५८ । समुद्र को पार करके राम द्वारा काकों TAT TAT का पास में 
उड़ना वानरराक्षसों के भावी भयंकर युद्ध तथा दोनों के भारी विनाश का 
सुचक माना गया है५& । रावण को AAMT समय उनके नाना माल्यवानु 
ने etl के भयङ्कर शब्द तथा लंका में उनके प्रवेश का समस्त राक्षसो के 


५६--ततोध्वजमुपागन्य हेमदण्डं समुच्छितम्‌ । 
समाक्रम्य महाकायस्तस्थौ गृध्रः सुदारुणः N 
Alo Wo अरण्यकाण्ड, सगं २३।४, पृष्ठ Xog I 


५७--खरस्याभिमुखा नेदुस्तदा घोरमृगा: खगाः 1 
कंकगोमायुग्रुध्रारच छुकूशुर्मेयशंसिनः | 
ato रा० ग्ररण्यकाण्ड, सगं VUE, १०, पृष्ठ Yow | 


५८--यदाप्रमृति वैदेही संग्राप्तेमां पुरीं तव । 

तदाप्रभृति हर्यन्ते निमित्तांत्यशुभानि T: 1 

बायसाः संघशः कूरा व्याहरन्ति समन्ततः | 

समवेताइच दृश्यन्ते विमानाग्रेषु संघशः N 

gered परिलीयन्ते पुरीमुपरि पिण्डिताः । 

उपपन्नारच संध्ये दरे व्याहरन्त्यशिवं शिवा: ।। ` 

ato रा० युद्धकाण्ड, सर्ग १०१४, १६, २०, To ६६३ I 

५६--काकाः श्येनास्तथा गुश्ना नीचैः परिपतस्ति च। a 


दिवार्चाप्यशिबान्नादान्तदन्ति सुमहाभयान्‌ ॥. 
ब्रा० रा० युद्धकाण्ड, AT २३११, Jo १०२८। ` 
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भावी विनाश के सूचक के रूप में उल्लेख feat है६० । राम के साथ युद्ध के 
लिये रणभूमि को प्रस्थान करते समय धूम्राक्ष के रथ की चोटी पर ग्रघ्र का 
झाकर बैठना६१, प्रहस्त के ध्वज पर दक्षिणाभिमुख गृध्र का स्थित होना ६२, 
कुम्मकणं के मार्ग में माला के समान TT का पतन६३ तथा रावण के लिये 
:काकों एवं Ye का शव्द ६४ मृत्यु-सूचक होने के कारण अत्यशुभ अंगीकार 
किया गया है । रावण के युद्ध के मैदान में स्थित होने पर गृघ्रो का शब्द 
राक्षसराज की भावी मृत्यु का द्योतक माना गया है६५ । 
पंचरात्र नाटक (ई० पू० चतुर्थ श०) में वृद्धयोपालक द्वारा शुष्कवृक्ष 
पर स्थित आदित्याभिमुख काक का विस्वर बोलना घातंराष्ट्रों द्वारा गो- 
अपहरण, के हेतु भावी आक्रमण का सूचक होने के कारण AYA माना गंया 


न , ६०--उत्पातानु विविधान्‌ दृष्ट्वा घोरान्बहुविधांस्तथा । 
:„ „ . .. विनाशमनुपश्यामि सर्वेषाँ रक्षसामहम्‌ ॥ 
, « व्याला गोमायवो gat वाश्यन्ति च सुभैरवम्‌ | 
, Sie लङ्कामनिश्चं समवायांदच कुवते ॥ 
वा० Wo युद्धकाण्ड, सगँ ३५।२५, २८, To १०५९] 
६१--अन्तरिक्षगता घोराः शकुनाः प्रत्यवारयन्‌ । 
रथशीर्ष महान्‌ भीमो गृध्रश्च निपपात ह ॥ 
` ` दा० रा युद्धकाण्ड, सर्ग ५१।३१, पृ० ११०१। 
६२--केतुमूर्धेनि ग्रघ्रोऽस्य निलीनो दक्षिणामुखः । 
तुदन्नुभयतः Tet समग्रामहरत्प्रभाम्‌ ॥ 
` वार Lo युद्धकाण्ड, सर्ग ५७३९, To १११६। 
६३--निष्पपात च मालेव गृघ्रोऽस्य पथि गच्छतः | 
WERT चास्य सव्यो बाहुरकम्पत ॥ 
वा० रा० युद्धकाण्ड, सर्ग ६५।५०, To ११५१ । 
६४--भन्तरिक्षात्‌ पपातोल्का निर्घातसमनिःस्वना। 
विनेदुरसिवा vert वायसैरनुनादिताः ॥ 
चिक 1 69.., वा० रा० अरण्यकाण्ड, सर्ग ९६४४, Jo १२५८ । 
६४--शभ्र रनुगताइचास्य वमन्त्यो जवलनं मुख: । 
प्रणेदुमु खमीक्षन्त्य संरन्थमशिवं शिवा: n 
वा० रा० युद्धकाण्ड, सगं १० ८।२७, Jo १२८७ | 
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है६६ । मृच्छकटिक नाटक (ई० go द्वितीय wo) में काक द्वारा wt स्वर से 
कांव-काँच करना तथा शुष्क वृक्ष पर स्थित होकर सूर्यं की झोर मुख करके 
किसी व्यक्ति को वाई ate से देखना मृत्यु जैसी महानुविपत्ति का सूचक माना 
गया Ro । रावणवध महाकाव्य (सातवीं श०) में राम के साथ युद्ध के लिये 
रणभूमि को प्रस्थान के समय धूम्राक्ष के सिर पर ग्रघ का निलीन होना एवं 
काकों द्वारा भयंकर शब्द करना६८, प्रहस्त नामक राक्षस के पीछे Hl का 
दौड़ना ६६, कुम्भकर्ण के मुसल पर गृघ्रों का बैठना ७०, तथा रावण के ऊपर 
UA का घुमना७१ उन सबकी भावी मृत्यु का सूचक होने के कारण अत्यशुभ 
माना गया है । हर्षचरित (सातवीं श०) में ग्रन्तःपुर के ऊपर उडते हुये 


६६--वृडगोपालकः''` "`` (विचिन्त्य) किंनु खल्वेष वायसः शुष्कवृक्ष- 
maa शुष्कशाख्रानिषट्टिततुण्डमादित्याभिमुखं विस्वरं 
विलपति । शान्तिभवतु शान्तिभवतु अस्माकं गोधनस्य च । | 
भासः पंचरात्र (भासनाटकचक्र) अङ्क २, Fo ३८६ l 
६७--चारुदत्तः- (सशंकम्‌) तत्‌ किमपरम्‌ । . 
saat वाशति वायसोऽय-- . . 
ममात्यभृत्या मुहुराहूवयन्ति । . 
सव्यं च नेत्रं स्फुरति प्रसह्य 
:. ममानिमित्तात्ञि हि. खेदयन्ति ॥ . 
(परिक्म्याग्रतोःवलोक्य च) ., 
, शुष्क-वृक्षस्थितो घ्वांक आदित्याभिमुखस्तथा । 
. मयि चोदयते वामं चकुर्घोरमसंशयम्‌ 1 .-___. 
GN : 2 शूद्रक: मृच्छकटिक, रद्ध ६।१०.तथा ११ Jo ४७४ | 
६८--निलिल्ये मुध्नि adsa कूरा ध्वॉक्षा ववाशिरे। 
ee ` afg : रावणवध, सर्ग १४७६, पृष्ठ १२० । 
६६--तं यान्तं FAT घा: कव्यादरच सिषेविरे। ` 
„ , -ग्राववर्वायवो घोराः खादुल्कारच AA: ॥ 
Ro afg * रावणवध, सर्ग १४६७, T १३०। 
७०---न्यपतन्मुसले गृध्रा दीप्तयाऽपाति चोल्कया।. , 
afg : रावणवध, सर्ग १५२७, To १५४ I 


७ १--ततोऽधावन्महाषोर रथमास्थाय रावणः । 
अक्ष्मायत मही TAT: समारार्यन्त भीषणाः ॥ 
afg : रावणवध, सर्ग १७७७३, To WEL 
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काकों की निरन्तर होने वाली कांव-काँव को जिस प्रकार महान्‌ अशुभ का 
सूचक माना गया है उसी प्रकार शब्द करते हुये गध का आतपत्र के बीच जड़ 
हुये माणिक्य के टुकड़े को उखाड़ कर ले भागना महान्‌ पुरुष की मुत्यु का 
सूचक समझा गया है। महाराज हषवर्धन के लिये इस प्रकार की घटनायें 
निस्सन्देह उनके पिता की भावी मृत्यु की सूचक बन गई हैं७२ | अनर्घ राघव 
नाटक (आाठवीं या नवीं श०) में सीता के दन की गोर जाते समय काक द्वारा 
उपद्रव करना अपशकुन के रूप में अंगीकार किया गया है७रक । रामचरित 
महाकाव्य (नवीं श०) में सीताहरण के पश्चात्‌ राम ने क्षीरिवृक्ष पर स्थित 
काक द्वारा शब्द करना शुभ-सूचक फे खूप में स्वीकार किया है७२ख | हर- 
विजय महाकाव्य (नवीं श०) में शिव के समक्ष रणभूमि में उपस्थित 

झन्धकासुर के घ्वजाग्र पर TH का बैठना उसकी भावी मृत्यु का सूचक होने के 
कारण HAYA माना गया है७३। हगुमन्नाटक (लगभग नवीं श०) में 


— 


७२--शने: दानेश्‍च महापुरुषविनिषातपिशुना: समं समन्तात्समुद- 
भवन्भुवने भूयांसो भूपतेरभावाय अयमुत्पादयन्तो सूतानां 
महोत्पाताः । 3 


तथा हि****““झटतामन्तःपुरस्योपरि क्षणमपि न शाम व्याक्रोशी 
वायसानाम्‌ | स्वेतातपत्रमण्डलमध्याज्जीवितमिव राज्यस्य 
सरसपिशितपिण्डलोहितं चंचच्चं डरुच्चेरुच्चखान खण्डं मारिएक्यस्य 
कूजंजरद्गृघ्रो | महोत्पातदूयमानशच कथमपि निनाय निशाम्‌ । 
बाण : हषंचरित, उच्छ वास, ५, To १६३। 
७२क--श्रवणाः"'पथि धाराधरो नाम बायसः सहसेव वेदेहीमुपाद्रवत्‌ | 
जाम्बवान्‌ (स्वगतम्‌) इदं तावदपशकुनं नाम । 
मुरारिः अनर्घराधव, ग्रंक ५, Jo २६६-२६७ | 
७२ख--प्रयं च नः सिद्धिमिवामिकांक्षितं , 
क्ष्मारहि क्षीरिणि वक्ति वायसः aod 
EF अभिनन्द : रामचरित, सगै ४८२, To ३६। 
७३--व्यस्यन्निवाशु भुवनत्रितयाधिराज्य- 
लक्ष्मीं पतत्रमरुताथ सुमेरकु जात्‌ । 
गृध्रः परेतपतिदूत इव ध्वजाग्र- 
मध्यास्त तस्य रभसादरुणोत्तमांग: ॥ 


राजानक रत्नाकरः हरविजंय, सर्ग ५०१७, To ६६३ । 
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मायामृग को मारकर लोटते हुए राम ने सूखे ठू'ठ पर दाहिनी झोर स्थित 
काक के शब्द को सीतापहरण का सूचक होने के कारण अत्यशुम माना 
है७४ । इसी प्रकार सीताहरण के पश्चात्‌ राम ने बाई ओर शूकर के गण्डस्थल 
पर स्थित काक को व्यसनप्रद होने के कारण अशुभ-सूचक स्वीकार किया 
है७५ | यशस्तिलकचम्पु (दसवीं श०) में राजा यशोर्घ के पुत्र-जन्म के अवसर 
पर शत्रुओं के नगरों में शुभ्र काकों के ming शब्द का उनके (शत्रुओं के) 
विनाश-सूचक७५क के रूप में एवं एक अन्य स्थल पर प्रयाण के समथ काक के 
पीछे चलने का अत्यन्त शुभसूचक ७५ख के रूप में उल्लेख किया गया है। 
चम्पूरामायण (ग्यारहवीं श०) में राक्षसवीरों के राम के साथ युद्ध के लिये 
प्रस्थान-काल में AA का रथों के ऊपर मंडराना अत्यशुभ समभा गया है७६। 


७४--राम:-- (शुष्के स्थाणो दक्षिणे रटन्तं करटमवलोक्य पुनरा- 
गच्छन्निजप्राणाप्रयाणमेव मस्वानः क्षणं विधम्य) 
मायाकुरंगं विनिहत्य रामो 
आया सहागत्य च पर्णशालाम्‌ । 
कोणात्रयेषु प्रसमीक्ष्य सीतां 
इष्टर्चतुर्यो न च शोकमीत्या ॥ 
श्रीपवनकुमार श्रीहनुमतः हनुमन्नाटक, अंक ४।१६, Jo ४९ | 
७५--काकः कपोलस्यलसंस्थितो मे 
कोलस्य वामे व्यसनं सदौस्थूयम्‌ | 
श्रीपवनकुमार श्रीहनूमतुः हतुमन्नाटक, अंक ५३१, Jo ६२। 
७५क--उल्ललास नृपतेः सदनेषु संपदे युवतिमंगलशब्द: | 
विद्विषां च नगरे विगमाय संततं धवलमोकुलिनाद: U 
सोमदेवसूरिः यशस्तिलकचस्पू, आखास २1७४, Fo १२५ । 
७५ख=-भूया दूगन्धवहै सा्घमनुलोमोऽकंनन्दनः। ' 
सोमेदेवसूरिः यशस्तिलकचम्पू, MAR, RIRA, To १६०। 
७६--तेन समन्ततः कन्दलयता दलयतेव जगन्ति दुन्दुमिनिर्षोषेणं 
रोषेण च प्रेयंमाणा बुद्धाः केसरिणा इव शिरिकन्दरान्मन्दिरा- 
निर्गत्य गत्यन्तरायसंधायकान्यपत्यानीवानिमित्तान्यवलोकमानाः 
oe पाखायतपक्षविश्षेपाकुलपताकानीकसमुत्त्‌ गशतांगसंघातपरिगता 
---दूरापातिभिशिलीमुलेवंलीमुखबलमलिलक्षोभयन्त रक्षोमटा: । 
भोजराज सार्वभौमः चम्पूरामायरा, युद्धकाण्ड, To ४२६४२७ | 


4 टी चो 
x 
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रामायणमञ्जरी महाकाव्य (ग्यारहवीं To) में रणभूमि के. लिये प्रस्थान 
करते समय THT के ऊपर TA का उड़ता अशुभ-सूचक समका गया 
है७६क । अशोकवाटिका में स्थित सीता के fad शाखा पर स्थित काक का 
बोलना शुभ माना गया है७६ख । 
आार्यासप्तरती (बारहवीं श०) में काकों द्वारा स्तान करना वृष्टि के 
अभाव का सूचक माना गया Foo 1 श्रीकष्ठचरित महाकाव्य (बारहवीं श०) 
में काक तथा उलूक से प्राप्त अनेक शकुनों का उल्लेख किया गया है ।- शिव के 
साथ संग्राम के लिये जाते समय देत्यो के मार्ग में नभस्थली का उलूकों से 
व्याप्त होना७८, दैत्यसेना में काकों तथा उलूको का मौखर्य॑४६, देत्यसेना के 
ऊपर व्योमतल में काक-पंक्तियों का उड़ना८०, एवं उत्तरदिशा में काकावली 
७६क--तस्योपरि कृतच्छाये गृघ्र चक्रे प्रसर्पति । 
fast प्राप सितच्छत्रं सव्यापारदरिद्रताम्‌ ॥ 
क्षेमेन्द्रः रामायणमंजरी, युद्धकाण्ड, ५७६, To ३३५ I 
७६ख-- शुभं शाखाश्रयो नित्यं सीतां वदति वायसः ॥ i 
क्षेमेन्द्रः रामायणमञ्जरी, सुन्दरकाण्ड, २६७, To २५७ I 
७७- धर्मारम्भेञ्प्यसताँ परहिसँव प्रयोजिका भवति । 
काकानामभिषेकेऽकारणातां वृष्टिरनुभवति 11 .. 
गोवर्धनाचार्य: झार्योससशती, श्‍लोक ३०७, Jo १३५ । 
७६-पप्रथे यमवरूथिनी-पृथु-- 
च्छत्रंपक्तिभिरिव क्षतातपा । 
दुरविस्तृतपतत्रमेचकै : 
` aa: परिचिता, नभस्थली ॥ cs 
मंखकः श्रीकण्ठचरित, AT २२।३३, To ३०६ 
७६--काकघूकमविमूकतां तथा 


गाढमापदघिदेत्यवाहिनि r neie 
येन नत्र पिहिताम्बरोदरः .. . -. ` 
सान्द्रतूर्यनिनदोऽपि पप्रथे ॥ 


p प 
मंखक: श्रीकण्ठचरित, सगं २२३६, To ३०६॥ 
. ८०--व्योमपहकतले निरगेला 


पंक्तयों बलिभुजां विरेजिरे । 
उघदन्तकनिदेशशंसनं 


> -, RRR RA. वणाराजय: 11. ; 
मंखक: श्रीकण्ठर्चारत, TT २२।३७, Jo ३०७ | 
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द्वारा कटु शब्द करना८१, देत्यो के भावी विनाश का सूचक माना गया है | 
पृथ्वीराजविजय महाकाव्य (वारहवीं श०) में म्लेच्छों के सपादलक्ष प्रदेश में 
प्रवेश के समय उलूकों का ग्रशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है८१फ । 
जयन्तविजय महाकाव्य (तेरहवीं श०) में खेचराधीशपुत्र के जयन्त के साथ 
युद्ध के लिये रणभूमि को जाते समय मागे में asta are का साथ-साथ 
चलना अशुभ का द्योतक माना गया है८२ i चन्द्रप्रभचरित महाकाव्य (तेहरवीं 
श०) में युवराजसहित राजा के पृथ्वीपाल के साथ युद्ध के लिये जाते समय 
मार्ग में क्षोरी (खिरनी) के वृक्ष पर स्थित काक द्वारा मधुर शब्द करना 
ase, किन्तु पृथ्वीपाल के रणभूमि को जाते समय मार्ग में कांटेदार वृक्ष 
पर स्थित काक द्वारा कठोर शब्द करना उसकी मृत्यु का द्योतक होने के 


८१--निर्गच्छतो निजपुराद्ितिजब्रजस्य 
काकावली ककुभमम्यचिनोदुदीचीम्‌ । 
तस्य प्रवेशविधये स्वदिशो यमेन 
प्रोत्सारिता विवृतमार्गमयोऽलिव ॥ 
मंखकः श्रीकण्ठचरित, सर्ग २२1५०, Fo ३०६ । 
८१क-ग्रसूचि तेषां विशतामुलुकै-- 
स्सपादलक्षं . यदमंगलं ATH | 
तत्तत्प लास्वादननिवूं तस्य 
भद्र बभाषे .बलिभुवकुलस्य ।' 
जयानकः पृथ्वीराजविजय, सर्ग ६।१० Jo १५० } 
८२-न्गच्छन्ति मार्गे सममेव U~ 
इयेनादयः क्र रपतत्रिणस्तः । 
व्यापारयन्त्यो नयनान्यभीक्णं 
तेषां 'ंरीरैष्नतिमांसलेषु USE 
' ग्रभयदेवः जयन्तविजय, सगं १४१६, पृष्ठ Est 
८३--भा रद्वाज: कुतोऽप्येत्य परीयाय प्रदक्षिणम्‌ | 
क्षीरिणां वृक्षमारुह्य ववारो वल्गु वायसः ü 
बीरनन्दीः चन्द्रप्रभचरित, सर्ग १५२८, पृष्ठ ११५। 
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कारण AYASY, माना गया है। वालभारत महाकाव्य (तेरहवीं श०) में 
पाण्डवों की रक्षा के लिये प्रार्थना करती हुई गाता कुन्ती के समक्ष कण ने 
कौरवों के सिरों पर क्रूर शब्द करते हुए काक़ों के उड्ने का उनके (कौरवों के) 
विनाझ-सूचक के रूप में उल्लेख किया है८५। संकल्पसूर्योदय नाटक (तेरहवीं 
श०) में अभिनिवेश (भावपात्र) ने बाहर के द्वार पर स्थापित दारुविशेष के 
शिखर के चारों ओर गृध्र का मंडराना शुभ माना है८६ | 


चम्पूमारत (सोलहवीं श०) में ग्रज्ञातवास-काल में महाराज युधिष्ठिर 
ने विराटनगरी में प्रवेश करते समय इलेप द्वारा हंस को उत्कषंसूचक तथा 
UT को अपकर्ष सूचक मानकर दोनों ही दशाओं में समभाव का प्रदर्शन किया 
है८७ | एक ग्रन्य स्थल पर दुर्योधन द्वारा पाण्डवों की ओर से श्रीकृष्ण द्वारा 


enn 


८४--दक्षिणं गणयामास नाशिवं स शिवारुतम्‌ । 
aa न पौनः पुनिकं न मागंमहिखण्डितस्‌ ॥ 


न कण्टकद्रमस्थस्य काकस्य परुपं रुतम्‌ । 
:'वीरनन्दी: चन्द्रप्रभचरित, सर्ग १५।३२, ३३ पृष्ठ ११६ | 
5५--चण्डाल भूतेष्विव -दुश्चरित्रे-- ` 
धावन्ति gag ATT भपन्तंः |. 
काकाइच मौलीनमि कोरवेषु.. 
मृतेष्विव क्र ररवाः पृतन्ति.॥ : 
WATS: बाजभारत. TAIT: सर्ग ५।२६, पृष्ठ २८४ › 
: ८, १ =६०-अभिनिवेशःः-(सर्वतोऽवलोक्य विचिन्त्य साशंकम्‌) 
VARA UAT गममितोऽगृहः णान्नभोमण्डंलं-*---- : - 
वात्यामण्डलखण्डित ध्वजपटीसुन्यानि संन्यानि नः । 
वेंकटनाथ: संकल्पसूर्योदय; HHCY, Jo ६७२। 
८७ समत्वमुत्कर्षनिकषंयोः स्वं ` . - 
` संदशंयिष्यन्निव धमंसूनु: | 


क्रमेण हंसः. परमो हि yar स्वच 
कंकत्वमापद्यत सद्य एवः॥: . =” `. 
` ०. ` अनन्त्रकविः .चम्पुभ्रारत; स्तबक ६।४, पृष्ठ २४८ | 
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प्रस्तुत संधि-प्रस्ताव के ठुकरा देने पर काकों तथा गृघ्रों का कटु शब्द कौरवों 
के विनाश का सुचक माना गया है। इसी आशंका से युधिष्ठिर का मन 
कौरवों के प्रति मोह से व्याप्त हो जाता है और वे युद्ध न करने की अभिलाषा 
व्यक्त करने लगते हं | उत्तररामचरित्रचम्पू (सतरहुवीं श०) में राक्षसों के 
पुराणपुरुष के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान के समय केतुओं पर गृधों का स्थित 
होना उनके (राक्षसों के) विनाद का सूचक माना गया gaan । विजयप्रशस्ति 
महाकाव्य़ (सतरहवी श०) में शिष्य जयविमल के प्रस्थान के समय मार्ग 
में बांई ओर काक का योलना शुभ माना गया Fae । इसी प्रकार विजयसेन- 
सूरि के लाभ]ुर को जाते समय मार्ग में बाई ओर क्षीरवृक्ष पर स्थित काक 


८८--तदनु दिने दिने समुपचीयमाननानाविधनरपतिकुलचतुरंगबलक- 
लकलानप्यमिभवद्भिः कंककाकसालवकजम्बुकरटिते: कट्कृतनि- 
कटयो: कुरुविराटपुटभेदनयोः कतिपयदिनेरेव पंच खलु वीराः 
कौरवसाम्राज्यलक्ष्मीमभिवीक्ष्य स्थातुमवशिष्येरक्निति किवदत्त्यां 
क्षितिपतिः क्षीणधैर्यो दीनाक्षरेण सहोदरसमक्षं सरसीरुहाक्ष 
मेवमाचचक्षे | 
अनन्तकविः चम्पूभारत, स्तबक 5, पृष्ठ ३३७ | 
८झक--प्रत्यथिनां तस्य पलाशनानाँ 
केतुष्वतिष्ठन्पथि TAAT: | 


बॅकटाध्वरिः उत्तररामचरित्रचम्पू, शलोक ३६, Jo १४। 


८६--कर्ता गति क्रमणयोस्तव कोशिको यो 
हन्ता रा मे मयि भवेत्‌ प्रमना यथाशु । 
कुर्यास्तथा मुनिवरेति निवेदनाय 
बामोऽस्य कि पथि शुभो बलिभुग्‌ ववासे ॥ 
हेमविजयगणिः विजयप्रशस्ति, सर्ग ६९, पृष्ठ २३३। 
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का बोलना शभ माना गया है&० । हीरसौभाग्य महाकाव्य (लगभग सतरहवीं 
Go) में हीरविजय के प्रस्थान के समय काकों का बांई ओर बोलना शुभसूचक 


के रूप में स्वीकार किया गया RE? । 


९०--ग्रवादीद्वायसो वामः क्षीरवृक्षोपरि स्थित: । 
पथिकानां पथि श्रेयो भावीति विलसद्दच: U 
हेमविजयगरिः विजयप्रशस्ति, सर्ग १२१३, Jo ४२४। 
९१-व्यपो हैकहक्तवं त्वमस्मद्धिगान 
 रसन्तीति कि वायसास्तंस्थ बामाः | a 
देवविसलगणि: हौरसौभाग्य, TE १११०९ Fo ५१५। | 
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४-- विविध पशुपक्षियों तथा wa जीवों से प्राप्त शकुन 


वाल्मीकि-रामायण में जनकपुरी में पुत्रों सहित राजा दशरथ के 
अयोध्या को लौटते समय मार्ग में भयानक पक्षियों की बाणी तथा मृगो द्वारा 
प्रदक्षिणा का, परशुराम से प्राप्त होने वाले भावी उत्पात का सूचक होने के 
कारण, अशुभ के रूप में उल्खेख किया गया है&२ । राक्षस खर के राम के 
साथ युद्ध के लिये प्रस्थान करते समय मांसाहारी पशुपक्षियों का कठोर 
घब्द९३ तथा सारिकग्रौं द्वारा ' चीची” शब्द करना&४ मृत्युसूचक के रूप में 
भावी अशुभ के द्योतक माने WZ! खर की सेना के गाते समय राम ने 
विशिष्ट पक्षियों की वोली का भावी भयंकर युद्ध के सूचक के रूप में उल्लेख 
किया gex । मायामृग को मारकर आश्रम के प्रति लौटते हुये राम के दाई 
ओर आकर मृगपक्षियों द्वारा भयंकर शब्द करना पत्नी की हानि का सूचक 


| ९२--ऋषीन्‌ सर्वानु परस्कृत्य जगाम सबलानुगः | 
गच्छन्तं तं नरव्याघ्रं सषिसंघं सराघवम्‌ ॥ 
घोराः स्म पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः । 
भौमाइचैव मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
बा० To अरण्यकाण्ड, सगं ७५।६, १०, Jo १६७। 
९३--जनस्थानसमीपे तु समागम्य खरस्वनाः | 
विस्वरान्‌ विविधांद्चङ्गर्मा सादा मृगपक्षिणः ॥ 
Alo Wo अरण्यकाण्ड, सगं २३।५, Jo Yok | 
९४-चीचीकूचीति वाश्यन्त्यो बभुवुस्तत्र सारिका: । 
उल्कादचापि सनिर्घाता निपेतुर्घोरदशंनाः ॥ 
Alo रा० अरण्यकाण्ड, सगं २३।१५, JO Yow | 
६५-याहशा इव कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः । 
अग्रतो तो भयं प्राप्तं संशयो जीवितस्य च ॥ 
संप्रहारस्तु सुमहान्‌ भविष्यति न संशयः 


Alo रा०, प्ररणप्रकाण्ड, AT २४६, ७ Jo ५०८-५०९ i 
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होने के कारण AYA माना गया है&६ । श्रशोकवाटिका में राक्षसियों के 
` समक्ष त्रिजटा द्वारा शाखा पर स्थित प्रसनचित पक्षी द्वारा मधुर शब्द का, | 
शीघ्र ही सीता के लिए राम-प्राप्ति का सूचक होने के कारण, अत्यन्त शुभ के 
eq में उल्लेख किया गया है९७ । लंका पर चढ़ाई के लिये आज्ञा देते समय 
राम ने पशुपक्षियों के मधुर एवं स्पष्ट शब्द को शुभ के रूप में मान्यता दी 
है९८ । रावण को समकाते समय विभीषण द्वारा राक्षसों के विनाशसूचक 
अनेक अपदाकुनों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रसंग में गायों का दूध 
सूखना, गघा ऊंट आदि के राँगटे खड़े होना तथा आंसुओं का आना, एवं 
मांसाहारी पशुश्रों द्वारा झुण्ड बनाकर नगर के द्वारों पर भयंकर शब्द करना 
MAYA माना गया है६९ | समुद्र को पार करके राम ने लक्ष्मण समक्ष के 


ee 


&६--त॑ दीनमानसं दीनमासेदुम्‌ गपक्षिणः । 
सव्यं कृत्वा महात्मानं घोरांश्च ससृजुः स्वरान्‌ ॥ 
तानि egar निमित्तानि महाघोराणि राघवः । 
न्यवतंताथ त्वरितो जवेनाश्रममात्मनः ॥ 
चा० Wo ALARMS, सगं ४७1:२, १३, Jo ५८२। 
६७--पक्षी च शाखानिलयः प्रहृष्टः 
पुनः पुनक्चोतमसान्त्ववादी 
सुस्वागतां वाचमुदीरयाणः 
पुनः पुनरचोदयतीव हृष्टः ॥ 
वा० Wo सुन्दरकाण्ड, सगं २७।५२, Jo ser । 
६८--पूणांवल्गुस्वराइचेमे प्रवदन्ति मृगद्विजाः । 
प्रसन्नाइच दिशः सर्वा विमलश्च दिवाकरः । 
वा० रा० युद्धकाण्ड, AT ४।४८, Jo ६७६ | 
९९--गवां पयांसि स्कन्नानि विमदा वीरकु जराः । 
दीनमश्वाः प्रह्वं षन्ते न च ग्रासाभिनन्दिनः ॥ 
खरोष्ट्राइवतरा राजन्‌ भिन्नरोमाः वन्ति न: । 
न स्वभावेऽवतिष्ठन्ते विधानैरपि चिन्तिताः ॥ 
क्रव्यादानां मृगाणां च पुरद्वारेषु संघशः । 
श्रयन्ते विपुला घोषा: सविस्फुजितनिःस्वनाः ॥ 
तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदं क्षमम्‌ । 
रोचते यादि वेदेही राघवाय प्रदीयताम्‌ ॥ 


| afo रा० युद्धकाण्ड, सग १ ०।१७-१८-२१ २२ पृ० ६६३ । | र 
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वानरराक्षसों के भावी भयंकर युद्ध एवं दोनों के. विनाश के सूचके अनेक 
भ्रपशकुनौं का. उल्लेख किया. है । इस प्रसंग में पशु-पक्षियों का सूये की ओर 
मुख करके दीन स्त्रर में चिल्लाना अशुभ का द्योतक माना गया है१०० । 
इसी प्रसंग में वाजों का नीचे की ओर झपटना भी अशुभ का द्योतक TAT 
गया है१०१। नाना माल्यवान्‌ द्वारा रावण को समभाते .समय अनेक 
अपशकुनों का उल्लेख मिलता है। इस प्रसंग में सर्पो का भयंकर शब्द करना, 
कवूतरों का विचरण करना, घरों में स्थित मेनाश्रों द्वारा 'चीची' करना तथा 
पशुपक्षियों द्वारा सूर्याभिमुख होकर रुदन करना AAJA माना गया है१०२ I 
qaa के रणभूमि के लिये प्रस्थान करते समय शव-भक्षक पक्षियों की टोली 
का ध्वजा के ऊपर झपटना उसकी भावी मृत्यु का सूचक समभा गया है१०३ | 
राम के साथ युद्ध के लिये जाते समय TARTS के लिये भयंकर पशुओं का 
शब्द १०४, प्रहस्त के लिए मेघहीन आकाश में व्याप्त होकर मांसाहारी पक्षियों 


१००--दीना दीनस्वराः कूराः सवंतो मृगपक्षिणः । 
प्रत्यादित्यं विनदेन्ति जनयन्तो महदुभयम्‌ ॥ 
बा० रा० युद्धकाण्ड, सगं २३।७, Jo १०२७ । 
१०१--काकाः श्येनास्तथा THT नीचे: परिपतन्ति च । 
शिवाइचाप्यशिवान्नादान्नदन्ति सुमहाभयान्‌ ॥ 
Alo रा० युद्धकाण्ड; सगे २३११, पृष्ठ १०२८ | 
१०२--उत्पातान्‌ विविधान्‌ ear : घोरान्बहुविधांस्तथा । 
विनाशमनुपश्यामि सर्वेषां रक्षसामहम्‌ ॥ 
व्याला गोमायवो गुभ्रा वाश्यन्ति च सुभेरवम्‌ । 
प्रविश्य लंकामनिशं समवायांरच FAA ॥ ` 
पाण्डुरा रक्तपादाश्च विहंगाः कालचोदिताः | 
राक्षसानां विनाशाय कपोता विचरन्ति च ॥ 
चीची-कूचीति वाश्यन्त्यः शारिका वेश्मसु ' स्थिताः | 
पतन्ति ग्रथिताशचापि निजिताः कलहैषिणः ॥ ` 
पक्षिणश्च मृगाः सर्वे प्रत्यादित्यं रुदन्ति च ॥ 
Alo रा० युद्धकाण्ड, सर्ग ३५।२५-२८-३२-३३-३४ पृष्ठ १०५९ | 
१०३--ध्वजाग्ने ग्रथिताइचैवः निपेतुः कुणपाशनाः | 
चा० रा० युद्धकाण्ड, सर्ग ५१॥३२ पृष्ठ ११०१ । 


१०४--व्याहरन्ति मुगा घोरा रक्षसां निधन तदा । 
Alo रा० युद्धकाण्ड, सर्ग ५३1१५, पृष्ठ ११०५। | 
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द्वारा रथ के दाई मोर मण्डल बनाना१०५, तथा कुम्भकर्णों के लिये पक्षियों 
द्वारा दांई रोर मण्डल बनाना १०६ उनकी भावी मृत्यु के सूचक होने के कारण 
अत्यशुभ माने गये हैं युद्ध के मैदान में स्थित रावण के रथ पर कलह करती 
हुई सारिकाओं का गिरना भावी मृत्यु का सूचक माना गया है१०७। 
मृच्छकटिक नाटक (ई० go द्वितीय श०) में चारुदत्त के न्यायाधीश 
के समक्ष जाते समय मार्ग में सपं का मिलना भ्रपशकुनसूचक के रूप में स्वीकार 
किया गया है१०८ । मेघदूत (fo Go प्रथम श०) में यक्ष का संदेश लेकर 
मेघ के अ्रंलका के लिये प्रस्थान करते समय वांई ओर चातक द्वारा मधुर शब्द 
करना तथा आकाश में बगुलो का बांदल के साथ-साथ जाना कार्यसिद्धि का 


सूचक माना गया है१०९ । मुद्राराक्षस नाटक (छठी To) में दिन में सर्वप्रथम 


१०४--व्यभ्रमाकाशमाविश्य मांसशोणितभोजनाः | 
मण्डलान्यपसंव्यानि खंगाश्चकू रथं प्रति ॥ 
ato Wo ARH, सर्ग ५७३५, ३६, To १११६ I 
१०६--घोरख्पाः शिवा AE: सज्वाल कवले मुं खे: | 
मण्डलान्यंपसव्यानि बबन्धु₹च विहंगमाः ॥ 
ato र! युंद्धकाण्ड, सर्ग ६५४९, पृष्ठ ११५० l 
१०७-_कुर्वन्तः कलहं घोरं सारिकास्तद्रथं प्रति । 
निपेतुः शतंशस्तत्र दारुणां दारुणारुताः ॥ 
एवंप्रकारा बहवः संमुत्पाता भयावहाः | - 
रावणस्य विनाशाय दारुणा: संप्रजज्ञिरे ॥ 
Alo रा० युद्धकाण्ड, सगं १०८1३१, ३३; पृष्ठ १२८७ । 
१०८--चारुदत्तः- (पुन रन्यतोऽवलोक्य); अये ! कथमयं सर्प; । 
मयि विनिहितहृष्टिमिन्ननीलांजनामः 
स्फुरति विततजिह व: शुंक्लदं्ट्राचतुष्कः । 
अभिपतति सरोषो जिह. मिताघ्मातकुक्षि--- 
भुजगपतिरयं में मार्गमाक्रम्य सुप्तः ॥ 
भद्रकः मृच्छकटिक, tH ६।१२, To ४७५ । 
१०९ मन्दं मन्दै नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां ` 
वामरचायं नदति मधुरः चातकस्ते सगन्धः । 
गर्भाषानक्षेणपरिचयान्त्न, नमावद्धमालाः । 
सेविष्यम्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥ 


कालिदासः मेघदूत, पूर्वमेघ १०, qo ४७ | 
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सर्पदर्शन अमात्य राक्षस के लिए अनेक घटनाग्रो का द्योतक. वन गया 
ह१०९क । रावणवध महाकाव्य (सातवीं श०) में पिता की मृत्यु से ग्रनवगत 
भरत के अयोध्या लौटते समय मागं में मृगों के प्रतिकूल चलने का अशुभ-सूचक 
के रूप में उल्लेख मिलता है११० । इसी महाकाव्य में रावण को समभाते 
समय विभीषणा ने अस्वाभाविक रूप से पशु-पक्षियों के चिल्लाने१ १ नगर के 
चारों ग्रोर चक्कर लगाने वाले मांसाहारी पशुओं के कठोर शब्द करने११२ 
का श्रशुभ सूचक के रूप में उल्लेख किया है । मृगो का ate ओर से गुजरना 

राम और लक्ष्मण के लिये इन्द्रजित्‌ द्वारा प्रयुक्त ब्रहास्त्र में बन्धन का११३, 


१०९क--राक्षस:-- (वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा आात्मगतम्‌) कथं 
प्रथममेव सपंदशनम्‌ ? (प्रकाशम्‌) पियंवदक ! 
न नः कुसूहलमस्ति संदर्शने, तत्‌ परितोष्य 
विसजंयेनम्‌ | 
विशाखदत्तः मुद्राराक्षस, ग्रंक २, Jo ११५ । 
११०--गोमायुसारंगगणाइन्न सम्यङ--- 
नाथासिषुर्मीममरासिपुरच ॥ 
; ` भट्टिः रावणवध, सगं ३।२६, पृष्ठ १०२ | 
१११- निमितशुन्यैः स्थगिता रजोमि-. 
दिशो मरुद्‌्भिविकृतेविलोलेः । 
स्वभावहीनैमृं गपक्षिघोषेः 
qatar भर्तारमिवाऽभिपन्नम्‌ ii 
af: रावणवध, सगे १२।६६, पृष्ठ ४३ । 
११२--मांसं हतानामिव राक्ष॑साना-- 
माशंसचः कूरगिरो रुदन्तः | 
क्रव्याशिनो दीप्तकृश्चानुवक्त्रा 
आम्मन्त्यभीताः परितः पुरं नः ॥ 
भट्टिः रावणावघ, सगं १२७२, पृष्ठ ४४ । 
११३--मृगाः प्रसमृपुर्वाम लगाइच्कुविरेऽ्शुअम्‌ । 
भट्टि : रावणवध, सर्ग १४२०, Jo ६४ ¦ 
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यद्ध के लिये प्रस्थान करने वाले प्रहस्त११४, एवं इन्द्रजित्‌र १५ के लिये उनकी 
भावी मृत्यु का सूचक होने के कारण अशुभ माना गया है। रावण को 
समझते समय विभीषणा ने गायों से ग्रल्प, भ्रस्वाविष्ट, तथा अस्वाभाविक रंग 
वाले दूध की प्राप्ति का भ्रशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया है११६ | 
हर्षचरित (सातवीं श०) में महाराज हर्षवर्धन के दिग्विजय के लिये प्रस्थान के 
समय शत्रुओं के घरों में मधु-मविखयों का भनभनाना उनकी (शत्रुओं की) 
राज्यलक्ष्मी के विनाश का सूचक माना गया है११७। इसी प्रसंग में शत्रुओं 
के घरों में कैकण धारण करने वाली बालिकाग्रों के ताल देने पर भी 
मन्दिरमयूरो द्वारा नृत्य न करना आअपशकुन-सूचक माना गया है११८। इसी 
प्रसंग में शत्रुओं के घरों के इधर उधर काले चंचल हरिणों का विचरण करना 
विनाश-सूचक से रूप में स्वीकार किया गया है११६। वासवदत्ता (सातवीं 
wo) में स्वयंवर-मंडप में राजपुत्रों का वर्णन करते समय खंजरीट पक्षी के 
सम्बन्ध में इस धारणा के सम्बन्ध में संकेत किया गया है कि वर्ष के प्रथम 
दिन उसके दर्शन से जिस प्रकार के शुभ या झशुभ फल की प्राप्ति होती है, 


११४-प्रतोदा जगलुर्वाममानं चुर्येज्ञिया मृगाः । 
भट्टिः रावणवध, सर्ग १४९९, To १३१ I 
११५--म्रच्छेन्‌ वामं मृगाः कृष्णाः शस्त्राणां व्यस्मरन्‌ भटा: | 
f भट्टिः रावणवध, TT १७१०, Jo २३५ । 
११६--पयो घटोघ्नीरपि गा दुहन्ति 
मन्दं विवर्ण विरसं च गोपाः । 
भट्टिः' WAYAT, AT १२७३, Jo ४५ 1 
११७--प्रचलितलक्ष्मीनूपुरभ्रणादप्रतिमा 'मधुसरघासंघातभकारा 
1 mR - जवपिशितप्ररूढ़प्रणयेव कपिपोतकपोलक- 
पिलपक्षतय: काननकपोताः पेतु: । | 
. -वाणः हर्षचरित, उच्छुवास ६, पृष्ठ २०० | 
११८--चलवलयावलीवाचालवालिकातोद्यलालिता भ्रपि न ननृतुमंन्दा 
मन्दिरमयूरा: । 
STU: हषंचरित; उच्छवास, ६, Jo २०१। 
११९--तथा हृयविप्रक्कष्टाः: कालदूतदृष्टय इवेतस्तङ्चेरुश्चटुला: 
कृष्णशारश्रेयःः। 
बाणः हृषंचरित, उच्छुवास ६, To Roo | 
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समस्त वर्ष वेसा ही फल मिलता है१२० । रामचरित महाकाव्य (नवीं श०) 
में सीताहरण के परचात्‌ राम के सीधी भोर प्रियासहित मग द्वारा क्रीड़ा 
करना तथा सामने नीलकण्ठ का बोलना शीघ्र ही कार्यसिद्धि का सूचक माना 
गया है१२१ । हनुमन्नाटक (लगभग नवीं श०) में सीताहरण के पश्चात्‌ राम 
` ने सर्प के फण पर स्थित खंजरीट पक्षी का, राज्यप्रद होने के कारण शुभ- 
सूचक के रूप में उल्लेख किया है१२२ । यशस्तिलक-घम्पू (दसवीं श०) में 
राजा के प्रयाण'के समय TA का मधुरशब्द शुभ-सूचक माना गया 
है?२२क । यशस्तिलकचम्पू (दसवीं श०) में प्रयाण के समय सारस का सीधी 
ओर बोलना तथा मृग का बांई झोर संचार करना शुभ माना गया है१२२ख । 
नवसाहसाकंचरित महाकाव्य (ग्यारहवीं श०) में राजा के लिये हंस-दर्शन 

पत्नीप्राप्ति का १२२ग तथा नागराजपुत्री शशिप्रभा के लिये कपिजल पक्षी का 
- १२० केचित्खंजना इव साँवत्सरफलदशिनः | 


सुबन्धुः वासवदत्ता, To. १२८। 
१२१--ललत्ययं लक्ष्मण दक्षिणेन मे 


शुभानि शंसन्पुषतः प्रियासखः॥ सगँ ४।८१ । 
तताग्रपक्षो मम पक्षसम्पदं 
चकास्ति चाषः पुरतो aafaa । सर्ग ४।८२। 


ै ` झभिनन्दः रामचरित, To ३६। 
१२२--काकः कपोलस्थलसं स्थितो मे 


कोलस्य वामे व्यसनं सदोसथूयम्‌ । 
राज्यं भुजंगस्य फणाघिरूढो 
व्यनक्त्यहो दाक्षिणखंजरीटः ॥ 
श्रीपवनकुमार श्री हनुमतः हनुमन्नाटक,म्ंक ५।३१, To ६२। 
१२२क--भूयादृगन्षवहैः सार्घमनुलोमोऽकनन्दनः। - 
तथातोद्य : समं नन्द्याहृधिवक्त्रः कलस्वनः ॥ 
 सोमदेवसूरिः यशस्तिलकचम्पू, रवास २२३२, To १६० | 


१२२ख-_सारस, कस तारस्वरः प्रदक्षिणप्रचारः। कुरंग रंगापसव्यं 
द्वीपिनं स्थाने। `` ` 


सोमदेवसूरिः यशस्तिलकचम्पू, भाशवास २ Fo २०२। 
१२२ग--शकुनिरयंमितो दिगन्तलग्ने-- 
रनुपममौ क्तिकनिगेतेमंयूखे 


* तव विरचयतीव सूत्रपातं 
सुकृतनिधान भविष्यतः शुभस्य ॥ 


परिमल TAY: नवसाहसाकंचरित, सगं ३३२९, Jo ४० | 
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दाहिनी ओर बोलना पतिप्राप्ति.का१२२घ । सूचक माना गया है । नलविलसा 
नाटक (ग्यारहवीं या बारहवीं श०) में विदूषक दमयन्ती को राजा नल के 
पास रोकने के लिये खर जैसा नाद करता है । दमयन्ती बाई ओर इस नाद को 
सुनकर झर इसे अशुभ मानकर रुक जाती है१२२च । 
श्रीकण्ठचरित महाकाव्य (बारहवीं श०) में शिव के साथ संग्राम के 
लिये जाते समय दैत्यों के मार्ग में कोकिलों का शब्द अशुभ माना गया है१२३। 
राजतरंगिणी (बारहवीं श०) में राजा का गुप्त आदेश ले जाते समय मातृगुप्त 
के लिये मार्ग में aiy पर स्थित खंजरीट पक्षी का दशंन राज्यप्राप्ति का 
सूचक माना गया है१२३क । उच्चल के लिये मार्ग में मृत खरगोश का दर्शन 
राज्यप्राप्ति का सूचक समझा यया है१२३ख | इसी महाकाव्य में एक अन्य 
स्थल पर गायों के उछलने, A कें वृक्षशिखरो पर चढ्ने, तथा चीटियों द्वारा 
अण्डों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का वर्षा-सूचक के रूप में 
) उल्लेख मिलता है१२३ग । नैपधीयचरित महाकाव्य (बारहवीं श०) में हंस 


१२२घ--वनश्री र॒रत्नमञ्जोरो लताकुजोदरे तत: । 
चुकूज मंजुकण्डस्तां दक्षिणेन कपिजलः॥ 
परिमल पद्म गुप्त: नवसाहसाकंचरित, सर्ग ६1६६, To EXI 
१२२च--(विदूपकः खरनादितं करोति) 
दमयन्ती-(श्राकण्यं) कथमेष वृक्षान्तरितः खरो वामं व्याहरति ? 
“ हले मदनिके (अपशकुनं मे, तावद्‌ गच्छ त्वम्‌, अहं 
पुनः सहकारवीथूयां गत्वाऽऽगमिष्यामि । 
रामचन्द्रसुरिः नलविलास AT ३, Jo ४२। 
{२३--नतितोड्डमर-मृत्युदेवता-कांचि-मारकत-किकिरी-लिपिम्‌ । 
आश्रितः परभृतामितस्ततो मण्डलँमु खरतान्वबध्यत | 
Was: श्रीकण्ठचरित, सगं २२।३५, Jo ३०६। 
१२३क--अपश्यत्‌ स फणाकोटो खंजरीटमहेः पथि । 
स्वप्ने प्रासादमारुहू य स्वंचोल्लंधितसागरम्‌ ॥ 
कल्हणः राजतरंगिणी; तरंग ३।२२४, Jo ३० । 
_ १२३ख--निहतं शशमादाय तस्याग्रे करिचिदाययो | . 
स तेन सुनिमितेन प्राप्तां मेंने रिपुश्चियम्‌ ॥ 
कल्हणः राजतरंगिणी, तरंग ७।१३०२, To १४२ । 
१२३ग--तट्टीकिते गवां वृक्षमूरद्धारोहेण भोगिनाम्‌ | 
` पिपीलककुलस्याण्डोपसंतराम्तुयैव विणम्‌ ॥ ` 
कल्हणः राजतरंगिणी, तरंग 51७२२ । 
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की यात्रा के प्रारम्भ में तैदुझा भ्रौर सप्रं का दर्शन न होना अभीष्टसिद्धि का 
सूचक माना गया है१२४ । इसी महा-काव्य में एक अन्य स्थल पर हंस का 
दर्शन१२५ तथा पंखों का फड़फड़ाना१२६ कार्यसिद्धि सूचक होने के कारण 
शुभ माना गया है 1 मुद्रितकुमुदचन्द्र नाटक (बारहवीं श०) में श्रीमद्देवसूरि के 
प्रस्थान के समय नीलकण्ठ पक्षी का दर्शन, मयूर का शब्द, तथा हरिणसमुह का 
दांई ओर आाना अत्यन्त शुभ माना गया है१२७ | बालभारत महाकाव्य 
(तेरहेवीं श०) में कुरुसेनाग्रो के अभियान के समय मार्जारों का उम्र नाद के 
साथ युद्ध करना उनकी (कोरवों की) पराजय का सूचक होने के कारण 
अशुभ माना गया है१२८। चन्द्रप्रभचरित महाकाव्य (तेरहवीं To) में 


१२४--नभसः कलभैरुपासितं 
-जलदेभू रितरक्षुपन्तगम्‌ । 
स॒ aa पतंगपुगवो | 
बिटपच्छन्ततरक्षुपन्नगस्‌ ॥ 
et: नैषधीयचरित, सगं २1६७, To ८६ । 
१२५- शस्ता न 'हंसाभिमुखी तवेयं 
यात्रेति तामिशछलहास्यमाना | 
साऽऽह स्म॒ नैवाशकुनी भवेन्मे 
-भाविभ्रियावेदक एष हंसः N, 
श्रीहषंः नैषघीयचरित, सगं UE, Jo १०६ । 
१२६--अस्तित्वं कार्यसिद्धेः स्फुटमथ कथयन्‌ पक्षयोः कम्पभेदे- 
राख्यातु' वृतमेतन्निषघनरपतौ सवंमेक: प्रतस्थे | 
श्रीहर्षः नैषधीयचरित, TT ३।१३२, Jo १५८। 
१२७--मकरन्दः- (सशिरःकम्पम्‌) 
soe sas शकुनानि कीहशान्यभवनु ? 
झशोक:-- सखे । रलाघनीया शकुनावली, तथा हि 
नयनविषयं जातरचाषः श्रुतं शिखिशब्दितं 
तरुणहरिरश्रेणी हर्षात्‌ प्रदक्षिणमागता ॥*****- 
मकरन्दः-- अहो प्राशस्त्यं शकुनानाम्‌ | 
; यशइचन्द्र: मुद्रितकुमुदचन्द्र, WE २, FO १७। 
१२८--ग्रासन्नमार्जाररणोग्रनाद--- 


भियस्तदा दीपधरस्य हस्तात्‌ः। 
कम्प्रादपाति क्षितिपप्रताप-- ` 
बीजत्विषा मंगलदीपकेन ॥ 


असरचन्द्रमूरिः बालभारत; उद्योगपवं, सगे ५७२, प २८७। 
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पृथ्वीपाल के युद्धभूमि के लिये प्रस्थान के समय सपं द्वारा रास्ता काटना 
अशुभ माना गया SE । इसी महाकाव्य में युवराज सहित राजा अजितसेन 
के पृथ्वीपाल के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान के समय बांई ओर गर्दभ का. 
बोलना विजयसूचक होने के कारण शुभ माना गया है१३० | उल्लाघराघव 
नाटक (तेरहवी श०) में कंचुकी द्वारा मृगों के बांई ओर जाने को अ्रशुभ-सूचक 
के रूप में मान्यता दी गई है१३०क । श्रीशंकरदिरिवजय महाकाव्य (चौदहवीं 
श०) में श्री शंकराचार्य के जन्म के अवसर पर मृग, हाथी, व्याघ्र, सिंह, Fer 
आदि के सहज वेर को छोड़कर प्रसन्न होने का उनके (श्री शंकराचार्य के) 
भविष्य में महान्‌ भ्रद्व॑तवादी होने के रूप में उल्लेख किया गया है१३०ख | 
चम्पूभारत (सोलहवीं श०) में अजुन के विनाश के लिये भगदत्त द्वारा 
प्रयुक्त शक्ति के, मार्ग में सपंदशंन के कारणा, असफल होने का उल्लेख मिलता 
है१३१ दिग्विजयमहाकाव्य (सोलहवीं या सतरहवीं श०) में श्रीविजयप्रभ के 


१२६-दक्षिणं गणयामास नाशिवं स शिवारुतम्‌ | 
क्षुतं न पौनःपुनिकं न मार्गमहिखण्डितम्‌ ॥ 
.वीरनन्दीः चन्द्रप्रभचरित, सगं १५।३२, Fo ११६ I 
१३०--विसस्त्रान शिवा तस्य वामतः शिवशंसिनी । 
तामेव दिशमाश्रित्य ररास मृदु रासभः N 
वीरनन्दीः चन्द्रप्रभचरित, सगं १५।२७, To ११५। 
१३०क--भ्रप्रदक्षिणचरानु कुरंगरकान्‌ 
वीक्ष्य तानथ पथि प्रदक्षिणान्‌ । 
शंकितो दशरथः पुरोहितं 
प्रच्छति स्म वदति स्म सोऽप्यदः ॥ 
सोमेश्वरदेवः उल्लाधराघव, WH १४१, Jo १३। 
१३०ख--तस्मिनु दिने मृगकरीन्द्रतरक्षुसिह-- 
सर्पाखुमुख्यबहुजन्तुगणा द्विषन्तः | 
ax विहाय सह चेरुरतीव हृष्टाः 
कण्डूमपाकृषत साधुतया निघुष्टाः ॥ 
माधवाचार्य: श्रीशंकरदिग्विजय, सगं २७३, Jo ५४। 
१३१--पांथंस्य तस्य तदनु प्रहिता वधाय 
| भंगं ययौ पथि शरेभंगदत्त शक्ति: । 
क प्रस्यानकमंसमय भयदायि तस्या 
Bee नागस्य दर्शनमजायत यत्समीपे ॥ 
भ्रनन्तकवि: चम्पूमारत, स्तबक १०२६, Jo ३५९-३६० । 
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घामिक: विजय के लिये प्रस्थान के समय शुभ पक्षी का बांई और सीधी ओर 
बोलना अत्यन्त शुभ माना गया है?३२। विजयप्रशस्ति महाकाव्य (सतरहवीं 
To) में जयविमलमुनि के प्रस्थान के समय मागें में नकुल का बांई झोर से 
ate are जाना१३३ तथा मृगों द्वारा बाई ओर से सीधी झोर रास्ता 
काटना १३४, एवं उनके नगरप्रवेश के समय दो वेलों १३२५ तथा बछडा सहित 
गौ१३६ का .मिलना अत्यन्त शुभ माना गया है। इसी महाकाव्य में विजयसेन- 


सूरि के लाभपुर के लिये प्रस्थान के समय बाई झोर गर्देभ. का बोलना मागे 
DNs hod apes मी क FON मद क न त हा 


— 


१३२--सुभगविहग: सव्येऽसव्ये यथाहतया रुता-- 
न्यक्त सुकृतथेणीलाभं प्रतिस्थलमादिशन्‌ | 
भेघविजयगणिः दिग्विजय, सर्ग ५।५, To ३७ 
१३३--आनन्दकन्दसदृशा स्वदृशा पुरस्तात्‌ 
qaq पथि प्रचलतां परमद्धिसिद्ध.या । 
सब्येतरः सुक्ृतिनोऽस्य विनेयवृन्द-- 
` चन्द्रस्य पेशलकुलो नकुलो जगाम ॥ 
हेमविजयगरिगः विजयप्रशस्ति, सगे ६।६, To २३ RI 
१३४--सौन्दयंमत्यधिकमात्महशोविशाल-- 
स्फारत्वतारतरयोरपि हृश्यमुष्य । 
सब्येतरा: afam: प्रविलोकयन्त-- ... 
_ उत्त रुरध्वनि मृगाः सुभगास्तदानीम्‌ ॥ .. 
. हेमविजयगरिणः विजयप्रशस्ति, सर्ग ६७, To २३२। 
१ ३५--प्रानीयमानवृषभद्वयमत्तरश्मि see 
gar पुरः प्रचलता मिलितं तदस्य । 
गुर्वी घरिष्यति घुरं:जजतोऽयमेव 
` यद्दणेंनादयमुपेति महर त्वमर्थः ।। 
. हेमविजयगरिः विजयप्रशस्ति, सर्ग ६११३, Jo २३५ । 
१३६- गंगेव पेशलपयाः लुचिगोविलासै-- 
` हुच्चेतशचमत्क्ृतिकरी च सरस्वतीव । 
ज्योत्स्तेव निमिततमद्विजराजतुष्टि- _ 
गौरस्य वत्ससहिता मिलिता पुरस्तात्‌ ॥ 
` ¦ । हेमविजयगणि विजयप्रशस्ति, सर्ग ६।१८, To २३७ । 
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में सपरिवार कुशलता का १३७, विषम संख्या में मृगों द्वारा बाई भोर से सीधी 
आर को रास्ता काटना सभी कठिनाइयों के सरल बन जाने का१३८, मधुनरत 
गर्दभ का मिलना घननिधि की प्राप्ति का१३६, कीचड़ से लिप्त ay वाले . 
Gat का बाई Me मिलना अत्यधिक लाभप्राप्ति का१४० एवं सीधी भ्रोर 
जाते हुये खंजन का दर्शन संपत्तिभाजन होने का१४१ सूचक होने के कारण 
अत्यन्त शुभ माना गया है। इसी प्रकार जयविमलमुनिके प्रस्थान के 
समय नीलकण्ठ पक्षी द्वारा सीधी श्रोर भ्राकर तीन प्रदक्षिणा करना १४२ तथा 
दुर्गा पक्षिणी का बांई घोर बोलना १४३ अत्यन्त शुभ माना गया है । विजय- 


१३७--वामतोऽथाब्रवीद्‌ बाढं खरोऽखरतरस्वरः | 
श्रेयः सपरिवा रस्य प्रतिष्ठासोःपथीतिहृक्‌ ॥ 
हेमविजयगरिणः विजयप्रशस्ति, सर्ग १२1१०, Fo ४२३ I 
१३८--हरिणा उत्तरन्ति स्म प्रभोरस्य प्रदक्षिणाः । 
चित्रमेते भविष्यन्त्यविषमा विषमा aft ॥ 
हेमविजयगरिण: विजयभ्रदास्ति, सगं १२।२४, To ४२६ । 
१३६ खरोऽथ सुरतारूढोऽघ्यारूढोऽघ्वनि चक्षुषोः | 
साक्षादिव पथि प्राप्तः शेवधिः संपदां मुदाम्‌ ॥ 
हेमविजयगरिः विजयप्रशस्ति,सगं १२।१५, To ४२४। . 
१४०-_पोत्री पंकप्रलिप्तांगः संप्राप्तो वामतो व्रजन्‌ । 
लाभस्य भूयसो भूतेः सदुभुतः प्रतिभुरिव ॥ 
हेमविजयगरिः विजयप्रशस्ति, सगं १२।१७, Fo ४२४ । 
१४१--खंजनः खं सृजन्नग्रो दृशे दक्षिण ब्रजन्‌ । 
मयि दृष्टेऽच्वगाः संपदृभाजः स्युरितिघीरिव ।! 
हेमविजयगरिण;. विजयप्रशस्ति, सगं. १२।२०, Jo ४२५ । 
१४२--छायाकुले तरुतले प्रथि तस्थिवांस- 
मेनं विनेयमथ दक्षिणमेत्य arg; 1. 
संसुचयनु सपदि चारुवच:प्रपंचे--- 
स्त्रिभांविनीमुदयिनीं पदवीं परीतः u 
हेमविजयगरणिः विजयप्रशस्ति, सर्ग ६५, Jo २३१ । 
१४३-दुगाऽ्हिमस्मि मुनिरेष महाव्रती च 
स्थानेऽस्य सव्यसविधे मम वाकू स्थितायाः | 
मत्वेति कि शकुनरत्नमियं सदैव 
देवी पथि प्रमुदिता विदधे तर्थ॑व ।। 
देमविजयगरिः विजयप्रशस्ति, सर्ग ६८, ५० २३२ । 
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सेनसुरि के लाभपुर के लिये प्रस्थान के प्रसंग में तितिरपक्षी का बांई ओर 
बोलना श्रीप्राप्ति का१४४, रूपारेलि नाम वाली पक्षिणी का वाये से दाई ग्रोर 
` रास्ता काटना पद-पद पर कोशप्राप्ति का१४५ तथा शान्तदिशा में सीधी ग्रोर 
भैरवी पक्षिणी का बोलना बलप्राप्ति का१४६ सूचक होने के कारण अत्यन्त 
शुभ समझा गया है। हीरसौभाग्य महाकाव्य (लगभग सतरहवीं To) में 
हीरविजय के सेनासहित प्रस्थान के समय सामने बछडे सहित गौ का 
मिलना १४७, दांई ओर मोरों का दर्शन१४८ बाई झर देवी पक्षिणी 
तथा सीधी ओर नीलकण्ठ पक्षी का बोलना१४६, नकुल का सीधी ओर 


१४४--अवदत्‌ तितिरिस्तारं वामोऽवामदिशिस्थितः | 
प्रस्थाने स्थानमत्र स्युनंराः श्रीणामितीद्धवाक्‌ ॥ 
हेमविजयगरिएः विजयप्रशस्ति, सर्ग १२1११, To ४२३ | 
१४५--सुम्पष्ठलट्योत्तरे तारयाऽथ प्रदक्षिणम्‌ । . 
पदे पदे निघानानिः पान्थानां मयि यदहशा ॥ 
हेमविजयगशिः विजयप्रशस्ति, सर्ग, १२२२, To ४२६। | 
१४६--तस्थुषी दिशिश्ान्तायां. पिगलाऽ्वक्‌ प्रदक्षिणम्‌ । 
शुभायां मयि पान्थः स्याद्‌ मदुभतेव बलीतिहक्‌ ॥ 
हेमविजयगरिः विजयप्रशस्ति, सर्ग १२२३, To ४२६ । 
१४७--विघास्यामि सांनिघ्यमभ्यासमेवा- 
frat तस्थुषी तें किमेतद्विवक्षुः । 
सौ शासनस्वमू Teall समेता 
. पुरः सौरभेयी बभूव ब्रतीन्दो: ॥ 
देवविमलगरिणः हरिसौमाग्य, सर्ग ११।६२, To ५१२ ॥ 
१४८-_सशब्दामिवाब्दान्पतद्वारिघारा- 
न्घ्वनदृभूगनियंद्रसार्साण््रसालान्‌। 
निरीक्ष्य क्षणां नृत्यतः क्लूप्तकेका-¬ . 
` रवान्केकिनो दक्षिणानैक्षतासौ ॥ 
देवविमलगणिः हीरसौभाग्य, सर्ग ११।९८; To ५१४। 
१४६--अवामेव वामाप्यमुष्यानुकूलं 
चुकूज दुमे भक्ष्यमादाय देवी । 
त्रिलोकी मिवाकारयन्सेवनाये 
| विभोर्दक्षिणीभूय चाषो$प्युवाच ॥ 
देवविमलगणिः हीरसौभाग्य, सगं ११।६६, Fo ५१४। 
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मिलना तथा गर्दभ का बाई झोर बोलना१५०, तितिर (खरकोण) पक्षी का 
बाई झोर बोलना तथा मृगों का सीधी ओर गमन१५१, एवं भैरवी पक्षिणी 
का सीधी ओर बोलना १५२ सभी प्रकार से भावी विजय एवं सौभाग्य का 
सूचक होने के कारण अत्यन्त शुभ माना गया है। नीलकण्ठविजयचम्पू 
(सतरहवीं श०) में समुद्रमन्थन के भ्रवसर पर गिरगिटों का बोलना समुद्र से 
निकलने वाले कालकूट से उत्पन्न उत्पात के सूचक के रूप में अशुभ अंगीकार 
किया गया है१५२क । ईदवरविलास महाकाव्य (झठारहवीं श०) में ईशवरसिह 
के ऊपर सुर्खाव पक्षी द्वारा छाया करने का महाभाग्यसमूह के सूचक के रूप में 


१५०- ममाग्ने द्विजिह.वा यथा यान्ति दूरे 
तवापीति वन्न वंदन्दक्षिणोऽभूत्‌ । ` 
तवाघीश वामोऽप्यवामोऽस्तु मद्दत 
खरस्य स्वरः कि ब्रवीतीति वामः ॥ 
देवविमलगणिः हीरसौभाग्य, सगं ११1१००, qo ५१५ I 
१५१--यतो जन्मनामीप्सितं शमं दत्से 
प्रभो fata न स्तेन तियंक्त्वढु:खमु | 
इतीव स्म विज्ञप्यते तितिरेणैः 
स सब्यापसब्योदूभव दृध्वानयानैः ॥ 
देवविमलगरिः हीरसौमाग्य, सगं ११।१०१, To ५१५ I 
` १५२--व्यपोहैकहृकत्वं त्वमस्मद्विगानं 
रसन्तीति कि वायसास्तस्य वामाः | 
शुभायामरी भैरवी वाभ्युपेता-- 
प्यावामाभवदूभरवी निःस्वनन्ती ॥ 
` देवविमलगरिणः हीरसौभाग्य, सर्ग ११।१०२, To ५१५ । 
१५२क--परिस्फुटितनिष्ठूयताः फणामणय इव वासुकेः प्रतिसूर्या 
जजृम्भिरे । 
नीलकण्ठदीक्षितः नीलकण्ठविजय, शभ्राइवास ४ पु० ८९ | 
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उल्लेख किया गया है१५३ | 


पशुपक्षियों की बोली तथा अन्य गतिविधियों से प्राप्त शकुनों के 
निर्माण की प्रक्रिया में इस सामान्य विशवाश का विशेष योग पाया जाता है 
कि अन्य प्राणियों की ज्ञानेद्रिय-शक्ति उन वस्तु के ग्रहण करने में भी समर्थ 
हो जाती है, जिनका ग्रहण करना मानव सामर्थय से बाहर है । वस्तुतः बहुत 
से प्रणियों की ज्ञानेद्रिन्य-शक्ति मानव से श्रेष्ठ प्रमाणित हुई है । उदाहरणार्थं 
इवान की प्राणशक्ति तथा शिकारी पक्षियों की निरीक्षण शक्ति अधिक बलवती 
होती है । इसी प्रकार के सुनिश्चित तथ्यों के ग्राधार पर मानव ने यह 
सामान्य धारणा बना ली है कि प्राणी अपनी इस श्रेष्ठता के कारण लाभप्रद 
चेतावनी देने में समर्थं है । अतः इस मूक सृष्टि की गतिविधियों को देखना 
स्वयं मानव के हित में है१५४। पशुपक्षियों से प्राप्त शकनों के निर्माण की 


प्रक्रिया में मिथ्या-अनुमान की प्रवृत्ति तथा सादुश्यभावना का विशेष योग 
पाया जाता है | 


भारतीय समाज में प्रारम्भिक अवस्था से ही जिन पशुपक्षियों से शकुनों 
की प्राप्ति में विश्वास पाया जाता है, उनमें शुगाल तथा इवान; हस्ती तथा 
अस्थ; गृध्र, काक, उलूक, कपोत तथा श्येन; का स्थान प्रमुख है । म्न्य 
प्राणियों में गौ, महिषी, खर, उष्ट्र, मृग खरगोश आदि की गणना की जा 


१५३--तस्मिन्‌ महाभाग्यसमूडसूचक: 
पयोनिषिद्वीपचरो विहंगमः । 
प्रसारय पक्षो कमनीयपक्षति-- 
स्तस्योपरि च्छत्रतया व्यतिष्ठत Ut 
तस्मिन्‌ क्षणे शाकुनिका: समन्ततो 
राजाधिराजं समुपेत्य सस्पृहाः । 
फलं समस्तं शकुनस्य तस्य ते 
'निवेदयांस्चकुरवाप्तवैभवाः ॥ 
श्रीकृष्णमट्टः ईव्वरविलॉस, सगं ८1३७, ३८, qo? ५३-१५४ | 
१५४- प्रस्तुत निबेन्ध अध्याय १ खण्ड २, Jo ४२। 
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सकती । शवान में प्रेतात्माओं के निरीक्षण की शक्ति के संकेत ऋग्वेद१५४ में 
मिलते हैं भ्रोर इस प्रकार का विश्वास आज भी भारतीय समाज में प्रचलित 
है । इसलिये संस्कृत के काव्यों में श्‍वान के रुदन से अशुभ शकुनो की प्राप्ति 
में निरत्तर विश्‍वास व्यक्त किया गया है। षड्विशब्राह्मण में शृगाल के गृहप्रवेश 
का अशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख मिलता है१५६, तथा संस्कृत के काव्यो में 
शुगाल ने रुदन को निरंतर श्रशुभ-सूचक के रूप में मान्यता दो गई है१५६, 
तथा संस्कृत के कायों में शुगाल का वाई और बोलना तथा इवान द्वारा बांई 
ओर से दाँई योर क रास्ता काटना शुभ माना गया है; अन्यथा ये दोनों पशु 
केवल AYA शकुन प्रदान करते हैं | 

सवारी के योग्य पशुझओों में हस्ती तथा waar का प्रमुख स्थान रहा है। 
वेदिक-काल में इल दोनों पशुझ से agii की प्राप्ति में विश्वास व्यक्त- किया 
गया है१५७। संस्कृत के काव्यों में इन पशुओं से प्राप्त शकुनो का आधार 
साहृश्य-भावना है सवारी में निरन्तर प्रयुक्त इन पशुझों की प्रसन्न मुद्रा का 
शुभ-सूचक के रूप में एवं अप्रसन्न मुद्रा का अशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख 
मिलता है। अश्‍व का हिनहिनाना हस्ती का गर्जन, एवं हाथी के कपोलों से 
Sea मदत्राब इन पशुग्रों की प्रसन्न मुद्रा के द्योतक समझे गये हैं । इन 
पशुओं की अप्रसन्न मुद्रा के अनेक रूप मिलते हैं। nea का रणभूमि में स्खलित 
होना; आँसु बहाना; जंधाम्रों से अग्निकणों का निकलना मदहीन प्रतीत होता; 
गतिहीन होना; रुधिर का wat तथा रुधिर का वमन करना; बीमार 
होना आदि उसकी अप्रसन्न मुद्रा के प्रतीक माने गए हैं, और इसी कारण अइव 
की इन क्रियाझो से निरन्तर अशुभ शकुनों को प्राप्ति में विश्वास व्यक्त किया 
गया है । इसी प्रकार हाथी का मदहीन होना; श्रांसू बहाना; गतिहीन होना; 
रुघिर का मूत्रोत्सगं तथा वमन करना; कपोलों पर भ्रमरों द्वारा मदपान बन्द 


१५५--उरुणासावसुतृपा उदुम्बलौ 
यमस्य दूतौ चरतो जनां -भ्रनु । 
तावस्मभ्यं हशये सुर्याय 
पुनर्दातामसमद्योह भद्रमू ॥ 
ऋग्वेदसंहिता, १०, १४, १२। 
१५६- प्रस्तुत निबन्ध भ्रध्याय १ खण्ड ३ Te ५२। 
१५७--प्रस्तुत निबन्ध अध्याय १ खण्ड ३ To ५०-५४ | 
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करना; बारम्बर भदजल का अविर्भाव आदि उसकी अप्रसन्न मुद्रा के प्रतीक 
माने गये हैं, तथा उसकी इस प्रकार की क्रियाझों को अशुभ-सुचक के रूप में 
मान्यता दी गई है। 3 

शकुन प्रदान करने वाले पक्षियों में गृध्र, काक, उलूक, कपोत तथा 
दयेन का स्थान प्रमुख है । वेदिक काल में इन सभी पक्षियों का अशुम-सूचक 
के रूप में उल्लेख मिलता है१५८ 1 संस्कृत के काब्यों में गृध्र, उलूक, कपोत 
तथा वाज को सदेव अशुभ-सू वक के रूप में एवं काक को प्रायः झशुभ-सूचक 
के रूप में मान्यता दी गई है। क्षीरिवृक्ष पर स्थित तथा até श्रोर fag 
काक का को शाब्द शुभ माना गया है; श्रन्यथा काक का सदैव अशुभ- 
सूचक के रूप में उल्लेख मिलता है। गृध्र एवं काक से प्राप्त झाकुनों में तो 
निरन्तर विशवास व्यक्त किया गया है, किन्तु कपोत, वाज तथा उलूक से प्राप्त 
शकुनों का संस्कृत के काव्यो में बहुत अधिक उल्लेख नहीं मिलता । इतना 
wae है कि जहां भी इनका उल्लेख मिलता है, वहां इन्हें अशुभ-सूचक के ही 
रूप में मान्यता दी गई है। 


अन्य पशुपक्षियों में मांसाहारी पशुपक्षी सदेव aga के द्योतक माने 
गये हैं । गौ, महिषी, सर्प, नकुल, काजरि, गदंभ, मयूर, चातक अदि अनेकानेक 
qq पक्षियों से भीविश्लेष स्थिति के अनुसार शुभाशुभ शकुनों की प्राप्ति में 
विष्वास व्यक्त किया गया है 1 


संसार के अन्य समाजों में भी जिन पशुपक्षियों से शकुनो की प्राप्ति में 
विशवास पाया जाता है, उनमें एवान, TH, उलूक तथा बाज का प्रमुख स्थान 
है । वस्तुतः यह अत्यन्त MAA का विषय है कि संसार के विभिन्न समाजों 
में इन पशु-पक्षियों से प्राप्त शकुन संस्कृत के काच्यों में प्राप्त होने वाले शकुनों 
के ही समान है । जिस प्रकार संस्कृत के काव्यो में ब्वान के रुदन को मृत्युसूचक 
साना गया है, उसी प्रकार ब्रिटेन, Hast, अमेरिका, ईरान, रूस आदि देशों 
में भी श्‍वाम का रुदन जत्यशुभ-सूचक समझा गया हे१५६ । दक्षिणी एवं पुर्वी 
अफ्रीका, अमेरिका तथा चेतरीलोन में सवान को अन्य गतिविधियों से भी अशुभ- 
झाकुनों की प्राप्ति में विश्वास पाया जाता है १५९ । 

जिस प्रकार उल्लू को संस्कृत के काथ्यों में शुम का द्योतक माना 
गया है । उसो प्रकार संसार के प्रायः सभी समाजों में उल्लू को दूर्भाग्यसूचक 
समझा गया है?५६ | ब्रिटेन. कनडा, पोलीनेशिया, दक्षिण-पश्चिमी अमेरिका, . 


१५८ --्रस्तुत निबन्ध अध्याय १ खण्ड ३ To ४८-५४ 1 
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ग्रीस, रोमन्युजीलैण्ड तथा टर्की में उल्लू का शब्द अशुभ सूचक माना गया 
Sue) केवल विशेष परिस्थितियों में ग्रीस, रोम, न्यूजीलेण्ड तथा टर्की में 
उल्लू के शब्द को शुभ-सूचक के रूप में मान्यता दी गई है?५६ । जिस प्रकार 
संस्कृत के काव्यों में ग्रथ एवं काक को अशुभ -सूचक माना गया है उसी प्रकार 
दक्षिण अफ्रीका में yer की उपस्थिति, तथा कैनेडा में सिर के ऊपर काक 
समूह का उड़ना झतिदुर्भाग्य-सूचक समा गया है१५९ ।. संस्कृत काव्यों की 
भांति दक्षिणी पूर्वी अफ्रिका तथा आस्ट्रेलिया में शयेन पक्षी से अशुभ-शकुनों 
की प्राप्ति में विश्‍वास व्यक्त किया गया .है१५६। संसार के कुछ समाजों में 
विशेष परिस्थितियों में काक तथा श्येन से शुभ शकुन भी. प्राप्त किये जाते 
है१५९ । 
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शारीरिक nami सै प्राप्त शकुन 
शारीरिक लक्षणों से प्राप्त शकुनों को तीन खण्डो में विभाजित किया 
गया है। आंख, yor, जंघा आदि के स्फुरण से प्राप्त शकुनों का बाहुल्य 
है । इस प्रकार के शकुन एक सामास्य सिद्धांत पर ग्राघारित हैं । पुरुषजाति 
का सीधा अङ्ग एवं स्त्रीजाति का बाँया अङ्ग शुभ माना गया है। इसी तरह 
पुरुषजाति का बांया अङ्ग एवं स्त्रीजाति का सीधा अङ्ग अशुभ माना गया है। 
प्रथम खण्ड में इस प्रकार के शकुनो के अध्ययन को स्थान दिया गया है। दूसरे 
खण्ड में इन्द्रियों की शिथिलता एवं क्रियाशीलता से प्राप्त शकुनों का अध्ययन 
किया गया है। इन्द्रियों क्रो शिथिलता सदेव अशुभ एवं क्रियाशीलता सदव 
शुभ की. द्योतक. मानी गई है । शरीर के अन्य feat विशेष लक्षण से प्राप्त 
शकुनों का बाहुल्य नहीं है । अत: उन सबका एक साथ तृतीय खण्ड में अध्ययन 

किया गया है। = 


१--आँख, भुजा, जंघा भ्रादि के स्फुरण से प्राप्त शकुन 


वाल्मीकि-रामायण में राक्षस खर के राम के साथ युद्ध के लिये 
प्रस्थान करते समथ बाई भुजा के फड़कने का अगुभ-सूचक के रूप में उल्लेख 
किया गया है? । खर की सेना के आते समय राम ने भुजा का बारम्बार 
फडकना भावी महान्‌ संघर्ष का द्योतक माना हैर । मायावी हरिण को 
मारकर लौटते समय मार्ग में अपने बांये नेत्र के फड़कने का राम ने कुटी में 
rk Ed 


१-प्राकम्पत भुजः सव्यः स्व रश्चास्यावसञ्जत | 
arai संपद्यते हृष्टिः पश्यमानस्य सर्वतः ॥ 
वाल्मीकि-रामायण' अरण्यकाण्ड, सर्ग २३।१७, पृष्ठ ५०७ । 
२--संप्रहारस्तु सुमहानु भविष्यति न संशय: । 
झयमाल्याति मे बाहुः स्फुरमाणो मुहुमु हुः ॥ 
; वा० रा० अरण्यकाण्ड, सर्ग २४।७, To ५०९ ॥ 
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सीता के ग्रप्रासि-सूचक के रूप में उल्लेख किया हैर | इसी प्रसङ्ग में राम 
द्वारा बांये नेत्र तथा बांई भुजा का फड़कना सीता की अप्राप्ति का सूचक 
माना गया है४ । अशोकवाटिका में राक्षसियों के समक्ष त्रिजटा ने सीता के 
बांये नेत्र, बाई भुजा तथा बांई जंघा के फड़कने का शीघ्र ही राम की प्राप्ति 
के सूचक के रूप में उल्लेख किया है५ । जिस समय हनुमान्‌ अशोक-बाटिका में 
वृक्ष की शाखा पर स्थित थे, उस समय विलाप करती हुईं सीता के बांये नेत्र ६, 


-->_>_--> 


३--मनइच मे दीनमिहाप्रहुष्टं 
चक्षुश्च सव्यं कुरुते विकारम्‌ | 
असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता 
हृता मृता वा पथि वर्तते वा ॥ 
Alo Wo भ्ररण्यकाण्ड, सर्ग ५७।२४, पृष्ठ ५८३ | 


४--स्फुरते नयनं सव्यं बाहुश्च हृदयं च मे । 
हष्ट्बा लक्ष्मण दुरे त्वां सीताविरहितं पथि ॥ 
qlo Wo अरण्यकाण्ड, सर्ग ५६।४, पृष्ठ ५८४ | 
५--राक्षसेन्द्रविनाशं च विजयं राघवस्य च । 
निमित्तभ्ूतमेतत्त, ्ोतुमस्या महतिप्रयम्‌ ॥ 
हश्यते च स्फुरच्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम्‌ | 
ईषच्च हृषितो वास्या दक्षिणाया हयदक्षिणः। . 
अकस्मादेव वैदेह्या बाहुरेकः प्रकम्पते | 
करेणुहस्तप्रतिम: सव्यश्चोरुरनुत्तमः ॥। 
बा० रा० सुन्दरकाण्ड, सगँ २७।४९-५०-५१, पृष्ठ ८६४ । 
६--तथागतां तां व्यथितामनिन्दितां 


व्यपेतहर्षा परिदीनमानसाम्‌ । 
शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे 
, नरं श्रिया जुष्टमिवोपजीविनः ॥ 
तस्याः YA वाममरालपदम-- 
राजीवृतं कृष्णविशालशुवलम्‌ | 
प्राम्पन्दतैकं नयनं सुकेरया 
'मीताहतं पषूममिवाभितान्नम्‌ ॥ 
'वा० Wo PATMOS, सर्ग २९।१, २, पृष्ठ ५५६) 
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बाई gare, तथा ai जंधाम का फड़कना, शीघ्र ही पतिप्राप्ति का 
सूचक होने के कारण अत्यन्त शुभ माना गया है। राम के साथ युद्ध के लिये 
प्रस्थान के समय राक्षस ग्रकम्पन के बांये नेत्र का फड़कना अशुभ समझा गया 
हैः । रण-भूमि के लिये प्रस्थान के समय कुम्भकणं१० तथा रावण११ के 
बांये नेत्र तथा वांई भुजा का फड़कना अत्यशुभ माना गया है। 


चारुदत्तनाटक (ई० qo चतुर्थं ०) में विदूषक की वांई भांख का 
फड़कना चोरी की सूचना देने के रूप में भ्रमङ्गलक्रारी माना गया RÈR I 
मृच्छकटिक नाटक (ई० go द्वितीय श०) में वसन्तसेना के सीधे नेत्र का 
Swe OSS ST 


७--भुजश्च चार्वचितपीनवृत्तः 
पराध्येकालागुरुचन्दनाहें: | 
अनुत्तमेनाध्युषित: प्रियेण 
चिरेण वामः समवेपताशु ॥ 
afo Wo सुन्दरकाण्ड, सर्ग २९1३, पृष्ठ ८६७ | 
८--गजेन्द्रहस्तप्रतिमरच पीन-- 
came at: deal: सुजातः | 
प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्या 
रामं पुरस्तात्‌ स्थितमाचचक्षे ॥ 
वा० रा० सुन्दरकाण्ड, सर्ग २९४, पृष्ठ ८६७ । 
६-- श्रकस्माइँ न्यमायच्छद्वयानां रथवाहिनाम्‌ । 
व्यसफुरन्नयनं चास्य सव्यं युदूघामिनन्दिनः ॥ 
१ वा० रा० युद्धकाण्ड, AT ५५।१०, पृष्ठ ११०९ | 
१०--निष्पपात चे मालेव ग्रधोऽस्य पथि गच्छतः | 
प्रास्फुरन्नयनं चास्य सव्यो वाहुरकम्पत ॥ 
qto रा० युद्धकाण्ड, AT ६५५०, To ११५१ I 
११--तयनं चास्फुरदृवामं सब्यो बाहुरकम्पत । 
fad वदनं चासीत्‌ किचिदअश्यत स्वरः Ul 
gio रा० युद्धकाण्ड, सगे ९६४२, पृष्ठ १२५८ । 
१२--विदूषक :--वामं खलु मेःक्षि स्पन्दते । 
चोरः सन्धिं छिनत्तीव पश्यामि । 
सासः चारदत्त, HH पै, Fo पन । 
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फड़कना भावी विपत्ति का सूचक समझा गया है१३ । इसी नाटक में येक 
की सीधी gar का फड़कना उसकी बन्धन से मुक्ति के सूचक के रूप में शुभ 
माना गया है१४ । चारुदत्त की वाई आंख के फड़कने का मृत्युदंड के रूप में 
झाने वाली भावी विपत्ति के सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है१५। 
वसन्तसेना के सीधे नेत्र का फड़कना शकार द्वारा आने वाली विपत्ति 
का सूचक समझा गया है१६। न्यायालय के कमंचारी शोधनक द्वारा चारुदत्त 
को न्यायाधीश के समक्ष ले जाते समय उसके (चारुदत्त के) बांये नेत्र के 
फड़कने का शुभसूचक के रूप में उल्लेख मिलता है१७ | श्रभिज्ञानशाकुन्तल 
नाटक (ई० Yo प्रथम श०) में कण्व के शाश्रम में प्रवेश करते समय दुष्यन्त 
की सीधी भुजा का फड़कना सुन्दर स्त्री की प्राप्ति का सुचक माना गया 
है१८ । दक्षिण भुजा का फड़कना राजा दुष्यन्त के लिये सुन्दर स्त्री की 
>> त न ति DRE 


१३- वसन्तसेना--(दक्षिणाक्षिस्पन्दे सूचयित्वा प्रवहणमधिरुह्य च) 
किन्नु इदं स्फुरति दक्षिणं लोचनम्‌ ? अथवा 
चारुदत्तस्येव दर्शनमनिमितं प्रमार्जयिष्यति । 
शूद्रकः मृच्छकटिक, TH ६, To ३२५ I 
१४--म्रायंक:-(खड्गं गृहीत्वा सहर्षमात्मगतम्‌) 
अये शस्त्र मया प्राप्तं स्पन्दते दक्षिणो भुजः । 
श्रनुकूलरच सकलं हन्त संरक्षितो ह्यहम्‌ ॥ 
शूद्रकः मृच्छकटिक, अंक ६२४, To ३५४ ॥ 
१५-- चारुदत्त: (वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा) 
ग्रपद्यतो$द्य तां कान्तां वामं स्फुरितलोचनम्‌ । 
अकारणपरित्रस्त हृदयं व्यथते मम | 
शूद्रक: मृच्छकटिक, अंक ७।६, पृष्ठ ३७० | 
१६--वसन्तसेना--स्फुरत दक्षिणं लोचनम्‌, वेपते मे हृदयम्‌, 
शून्या दिशः, सवमेव विसंष्ठुलं परयामि । 
शूद्रकः मृच्छकटिक, AH ८; To IERI 
१७--चारुदत्त:-- ( सशंकम्‌ ) न 
सव्यं च नेत्रं स्फुरति प्रसह्य 
` ममानिमित्तानि हि खेदयन्ति । 
शूद्रकः मृच्छकटिक, अंक ६।१०, To ४७४ | 
१८--द्यान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य | 
अथवा भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ॥ 
कालिदास: भ्रभिज्ञानशाकुन्तल, अंक ११४, qo २४। | 
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प्राप्ति का ही सूचक नहीं अपितु खोई हुई स्त्री की प्राप्ति का भी सूचक 
समझा गया है१३। कण्व के दो शिष्यों तथा गौतमी के साथ राजा दुष्यन्त 
के दरबार में पहुँच जाने पर शकुन्तला के सीधे नेत्र के फड़कने का पति द्वारा 
परित्याग के सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है२०। रघुवंश महाकाव्य 
(Go go प्रथम श०) में इन्दुमती के स्वयम्वर में राजा अजकी सीधी भुजा का 
फड़कना सुन्दर स्त्री (इन्दुमती) की प्राप्ति का सूचक माना गया है२१ I 
ज्येष्ठ भ्राता राम की श्राज्ञा से निर्वासित सीता को वन की ओर ले जाते 
समय यद्यपि लक्ष्मण ने बात को छिपा लिया था तथापि सीता के फड़कते हुए 
ait नेत्र ने पति के दर्शन के भाव से उत्पन्न होने वाली भावी विपत्ति की 
सूचना दे दी । इस प्रसङ्ग में सीता के सीधे नेत्र के फड़कने का अ्रशुभ-सूचक 
के रूप में उल्लेख मिलता है२२। मालविकाग्निमित्र नाटके (ई० Jo प्रथम 
wo) में मालविक्रा के बांये नेत्र का फड़कना एक स्थल पर प्रिय-दशन का 


१६--राजा-- (निमित्त -सूचयित्वा) 
.मनोरथाय नाशंसे कि बाहो स्पन्दसे वृथा । 
पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिवतँते ॥ 
कांलिदासं: ग्रमिज्ञानशाकुन्तल, अंक ७।१३, To २४० | 
` - ¦ २०५ शकुन्तेला-- (निमित्त सूचयित्वा) = 
| _ अहो कि मे वामेतरं नयनं स्फुरति | 
कालिदास: अभिज्ञानशाकुन्तल, अंक, ५ To १६१ | 
२१-_तस्यां -रघोः सूनुरुपस्थितायां 
बुणीत मां नेति समाकुलोऽभूत्‌ । 
चामेतरःः संशायमस्य बाहः 
केयुरवन्धोच्छ्वसितेनु' नोद ॥ 
कालिदासः रघुवंश, सर्ग ६1६८, पृष्ठ EXI 
, २२--जुगूह तस्याः पथि लक्ष्मणो यत्‌ Beery, 
सथ्येतरेण स्फुरता तदक्ष्णा । 


' झाख्यातमस्यै गुरु भावि दुःख 
मत्यन्तलुप्त प्रियदर्शनेन ॥। « - 


“कालिदास: रघुवंश, सगं १४४६, To २११। Se 24 
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सूचक२३ तथा दूसरे स्थल पर प्रिय के साथ विवाह का सूचक२४ माना गया 
है 1 Peni नाटक (ई० Jo प्रथम श०) में राजा पुरुरवा की सीधी भुजा 
के फड़कने को, उवंशी से मिलन का सूचक होने के कारण, शुभ = रूप में 
मान्यता दी गई है२५। कौमुदीमहोत्सव नाटक (लगभग छठी Te) में कुमार 
की सीधी युजा के फड़कने का वधूप्राप्ति के सूचक के रूप में उल्लेख किया 
गया है२५क । मुद्राराक्षस नाटक (छठी To) में अमात्यराक्षस की EN = 
फड़कना अशुभ -सूचक माना गया है२६। नागानन्द नाटक (सातवीं श०) में 
नायक की सीधी आँख का फड़कना अनुकूल नायिका की प्राप्ति का चोतक 


ST 


eae 
२३--मालविका-- 


दुलेभ: प्रियो मे तस्मिन्भव हृदय निराश-- 
महो अपांगो मे परिस्फुरति किमपि वाम: | 
एष स चिरहष्टो कथं पुनरुपनेतव्यो 
नाथ मां पराघीनां त्वयि परिगणय्य सतृष्णाम्‌ ॥ 
कालिदासः मालविकार्निमित्र, अंक २।४, To ६० । 
२४--मालविका-- (ग्रात्मगतम्‌) 
जानामि निमित्त कोतुकालंकारस्य। तथापि में हृदयं 
विसिनीपत्रगतमिव सलिलं वेपते। शपि च दक्षिणेतरदपि 
नयनं मे बहुशः स्फुरति । 
` कालिदासः मालविकाग्निमित्र, ग्रंक ५, Jo २०१ | 
२५--राजा- (निमित्त सूचयित्वा) 
वचोमिराद्याजननभंवानिव गुरुव्यथम्‌ | 
अयं माँ स्पन्दितैर्वाहुराइवासयति दक्षिणः ॥ 
कालिदासः विक्रमोर्वशीय, अंक ३1९, To १०६, १०७। 
२४क- कुमारः-- (निमित्त सूचयित्वा) -- 
कि नु खलु स्फुरति दक्षिणो मे वाहु: । 
विजया या विज्जिका: कौमुदीसहोत्व, अंक १, To ४ | 
२६--राक्षसः-- (वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वात्मगतम्‌) 
“दुरात्मा चाणक्यवदुजयति, अ्रभिसन्धातु शक्यः 
स्यादमात्यः'' इति वागीश्वरी वामाक्षिस्पन्दनेन 
प्रतिपादयति । तथापि नोद्यंमस्त्याज्य: | 


i विशाखदत्तः मुद्रा राक्षस, अंक ४, To २३४ | 
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समभझा गया है२७। जीमूतकेतु के लिये वाँई आँख का फड़कना AYA -सूचक 
माना गया है२८ । रावणवध महाकाव्य (सातवीं Te ) में विद्वामित्र के साथ 
राक्षसों के विनाश के लिये प्रस्थान करने वाले राम की दक्षिण झुजा का फड़कना 
अभिमत फल की प्राप्ति का सूचक माना गया है२६। राम के साय युद्ध के 
लिये प्रस्थान करते समय राक्षस अकम्पन ३० कुम्भकं ३१ के बाय pee 
फड़कने. का मृत्यु-सुचक के रूप में उल्लेख किया गया है । हर्णच 
(सातवीं श०) में महाराज हर्षवर्धन के बायें नेत्र का फड़कना एक स्थल T 
उनके पिता की३२ तथा दूसरे स्थल पर उनके ज्येष्ठ भ्राता राज्यवर्धन 
३३मृत्यु का सूचक होने के कारण अत्यशुभ माना गया है i et 
(सातवीं श०) में मन्त्री शुकनास के हाच षी 
लिन्क > 


७--नायक:-- (दक्षिणस्पन्दनं सूचयन्‌) ु 
à अये | दक्षिणं स्पन्दते चक्षुः फलाकाक्षा न मे क्वचित्‌ । 
विदूषक:--- भो वयस्य | अवश्यमासन्तं ते प्रियं निवेदयति । 
gga: नागानन्द, अंक १, Jo २३। 


. _२८--जीमूतकेतुः- (वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा) 
2 जीमूतवाहनश्चिरयती ति पर्य्याकुलो$स्मि हृदयेन । 
| स्फुरसि किमु दक्षिणेतर | मुहुमुं हुः सूचयन्ममानिष्टम्‌ | 
हतचक्षुरपहतं ते स्फुरितं मम पुत्रकः कुशली u 
; हषंदेवः नागानन्द, HT ५, To १८४ 
__अझभिमतलशंसी चार्‌ पुस्फोर बाहुः | | 
- भट्टिः रावणवध, सर्ग १1२७, पृष्ठ २६। 
३० __पस्पन्दे तस्य वामाक्षि सका खगाः \ 
वत्राजावमत्यासौ बभासे च रणे शरः ॥ 
F भट्टिः रावणवध, सर्ग १४०२, पृष्ठ १२४। 
३१--अस्पन्दिष्ठाक्षि बामं च घोराश्चाराटिषुःशिवाः । 
म्यपतन्मुसले TAT दीप्तयाऽपाति चोल्कया u 
Da भट्टिः रावणवध, सर्ग १५२७. पृष्ठ १५४ । 
‘ga TÈ । 
_gagen चास्य मुहुमु'हुदेक्षिणतरमक्षि पर 
See बाणः हर्षचरित, उच्छुवास ५, पृष्ठ १५० । 
_-स्फरति च दिवानिशमकल्याणाख्यानविचक्षणमदक्षिणमक्षि 
a बाणः हर्षेचरित, उच्छूवास ६, To ८६ । 
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कौ जाते समय राजा तारापीड के सीधे नेत्र का फड़कना पुत्ररत्न की प्राप्ति का 
सूचक होने के कारण अत्यन्त शुभ समझा गया हैं३४ । पार्वेतीपरिणय काटक 
(सातवीं श०) में महेन्द्र के बायें नेत्र के फड़कने का देवताओं की कार्यसिद्धि 
के लिये गये हुये कामदेव के विनाश के सूचक के रूप में उल्लेख किया गया 
है३५। किन्तु पार्वती के बायें नेत्र का फड़कना तप की सफलता का द्योतक 
होने के कारण शुभ माना गया है३६। मालतीमाधव नाटक (सातवीं To). 
सें कामन्दकी के वायें नेत्र का फड़कना मालती तथा माधव के विवाह मंगल 
का सूचक होने के कारण शुभ माना गया .है३७ | वेणीसंहार नाटक 
(सातवीं या झाठवीं श०) में दुर्योधन के. aie नेत्र का फड़कना अशुभ की 


३४--दक्षिणेनाक्ष्णा परिस्फुरतामिनन्द्यमानःः`` "°` ` `° 
अन्तःपुरमयासीत्‌ | 
वाणःकादम्बरी JÄMT, To १३५-१३६। 
३५--महेन्द्र:-- (वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा साशंकम्‌) 
ग्रदक्षिणमिदं चक्षुः स्फुरितेः शंसतीव मे । 
देवकायं विधाताय जाग्रतो वामतां विधेः ॥ 
J * बोणभट्टः पार्वतीपरिणय, अंक ३१, Jo १८। 
' ` ३६-पावंती-- (वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा) हला Braet, 
झानन्दवाष्पशिशिरमकारणं स्फुरति लोचनं वामम्‌ । 
मम मन्दभागिन्या जायतेऽस्याद्य कि फलम्‌ ॥ 
जया-- हला पार्वति, स्त्रीणां वामाक्षिचलनं पुरुषाणां 
दक्षिणाक्षिचलनं सुगुणमिति पौराणिका भणन्ति । 
तथा मन्मथदाहनिप्करुणोऽपि परमेश्वरः कस्यापि 
मुनेमुं खेन त्वामनुग्रहीष्यति । 
पार्वती--सत्यं भवतु प्रियसख्या वचनम्‌ । 
विजया--सत्यं भणितं सख्या जयया | 
वाणभट्टः पार्वतीपरिणाय, अंक ४, To ३०३१ । 
O ३७--कामन्दकी-- afta कल्याणिनोभू रिवसुदेवरातापत्ययोरन- 
योर्मालतीमाघवयोरभिमतपाणिग्रहमंगलं स्यात्‌ । 
(सहर्ष वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा) 
विवृण्वतेव कल्याणमान्तरज्ञेन चक्षुषा | 
स्फुरता वामकेनापि दाक्षिण्यमवलम्ब्यते ॥ 
'मवभुतिः मालतीमाधव, अंक १, Jo ११। 
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आशंका से उसके हृदय को व्याकुल कर देता है३८:। इसी नाटक में ग्रश्‍वत्यामा 
के बायें नेत्र के फड़ने का पिता की मृत्यु के सूचक ३९ तथा युधिष्ठिर के 
सीधे नेत्र के फंडकने का भीम से मिलन के सूचक ४० के रूप में उल्लेख किया 
गया है। भारतीचरित्र महाकाव्य समय अनिश्चित किन्तु बाण के परवर्ती) में 
मृगया के लिये प्रस्थान करते समय राजा दुष्यन्त के सीधे नेत्र के फड़कने' का 
शुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया. RY । आइचयेचूडामरिण नाटक 
(नवीं श०) में राम की बाई भुजा का-फड़कना अनेक भावी आशेकांग्रो : कोः 
! जन्म देने के कारण MAYA माना गया है४२ ।-राम के कांचनमृग-के वध के. 
लिये प्रस्थान करने पर सीता के सीधे नेत्र का फड़कना रावण से प्राप्त- होने 


३८--दुर्योधन:-- (वामाकिस्पन्दनं सूचयित्वा) 
झाः, ममापि नाम दुर्योधनस्यानिमित्तानि हृदयक्षोभमावेदयन्ति । 
भट्टनारायणः वेणीसंहार, अंक २, To ६२। 
` ३९--अरश्‍वत्यामा-- यावत्समरभुवमवतरामि । 
` ` ` (परिक्रम्यवामाक्षिस्पन्दंनं सूचेयिस्वो) ˆ 
ग्राः-कथं ममापि नामारवत्थाम्नः सँमेरमहोत्सवप्रमोदनिभं रस्य 
तातविक्रम दशंनलालंसस्यानिमित्तानि समरगमनेविध्नमुत्पादयन्ति | 
. . `. .... भट्टनारायणः वेणीसंहार, अंक ३, To ८६ 
४०--युधिष्ठर:--- (दक्षिणाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा) = - 
ˆ  पांचालि. निमित्तानि मे कथयन्ति संभावयिष्यसि बुकोदरमिति। 
र ~ भट्टनारायणः वेणीसंहार, अंक ६, To २७० | 
४१--स. यात्रायामभृत्सद्य: प्रस्फुरद्षिणेक्षण: | 
हृदयं तु बभूवास्य स्फुरद्वामेक्षणं सदा ॥ 
श्रीकृष्णकवि: भरतचरित, सगे ४।८, To ३६। 
४२--राम:-- (निमित्त सूचयन्‌) 
- देवि अयमद्य 
झाक़ान्ता: कि नु बालो भरत इति परेर्तराः कोसला मे 
स्वगं शोकातिभारान्मम जनकसुते कि चु याता जनन्यः | 
रक्षोमिइछन्नमन्येः खरवघरभसाद्वतेते किन्तु माया 
बामो वामाक्षि बाहुः स्फुरति तव शिखाबन्धनस्येकब्धुः ॥ 
शक्तिभद्रः प्राश्‍चयंत्रुडामणि, अंक ३।१५, To ५४-८५। | 
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वाली विपत्ति का सूचक होने के कारण अत्यशुभ माना गया है४३ । रामचरित 
महाकाव्य (नवीं श०) में सीताहरण के पश्चात्‌ राम के सीधे नेत्र का फड़कना 
मनोरथ की अविलम्ब सिद्धि का ४३क, तथा सीता की खोज के लिये लंका में 
पहुँच जाने पर पवनपुत्र हनुमान्‌ के सीधे नेत्र का फड़कना कार्यसिद्धि का 
४३ख सूचक माना गया है । हनुमन्ताटक (लगभग नवीं श०) राम द्वारा 
शिवघनुष को ग्रहण करने पर सीता तथा परशुराम के बायें नेत्र का फड़कना 
क्रमश: दोनों के लिये शुभ एवं अशुभ का द्योतक समझा गया है४४। जानकी 
art नेत्र तया तथा बांई भुजा के फइकने पर भी राम के दर्शन न होने पर 
ग्राण्चयं तथा खेद प्रकट करती हैं क्योंकि इस प्रकार के शकुन निश्चित रूप से 
बिकनी कक — T i oo 


४३--सीता-- (निमित्त सूचयन्ती) 
कुमार, आसन्नमिव अशोभनं भावि दक्षिणमिदानीं 
मे अक्षि मन्त्रयते । 
शक्तिभद्र: आर्चर्य चुडामणि, अंक ३, Jo १०४। 
४३क--जहीहि वाष्पं विशदोऽस्मि लक्ष्मण 
णादूबयस्योऽप्युपयास्यतीव सः। .` . 
निमित्तपुष्पाणि वदन्त्यमूनि नौ . 
मनोरथानामविलम्वितं फलम्‌ ॥ सगं ४।७७ ` 
स्फुरभ्नसव्यस्य ममेव चक्षुषः 
ge: स्फुटं दशयति प्रियागमम्‌ । 
यं चिराच्चान्द्रमसेन RAAT 
वहन्वियोगान्तमिवाह मारुत: ॥ सगे ४।७८ 


अभिनन्द:-- रामचरित, TO ३६ I 
४३ख--वामेतरेक्षणपूटस्फुरितप्रह्ृष्टः 

शृण्वक्ञदकषिणशिवारसितानि वीरः | 

aaa सोऽधिगमनीयपुरव्यवस्थः 
तस्थौ प्रदोषसमयं समुदीक्षमाण: ॥ 
| अभिनन्द: रामचरित, AT १७७५, पृष्ठ १५२ । 

४४ गुहीतहरकोदण्डे रामे परिणयोन्मुखे | 
O पस्पन्द नयनं वामं जानकीजामदग्ययोः U 
 श्रीपवनकुमार श्रीहनुमतुः हनुमन्ताटक, AF १1२०, To ७। 
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पतिप्राप्ति के द्योतक होते हैं४५। चण्डकौशिक नाटक (लगभग नवीं श०) में 
राजा हरिशचन्द्र का वामाक्षिस्पन्दन पुत्र-मृत्युःसूचक एवं दक्षिण-वाहुस्पन्दन 
सौभाग्य-सूचक माना गया है४५क । तपतीसंवरण नाटक (नवीं या दसवीं श०) 
में राजा संवरण के सीघे नेत्र का फड़कना पुत्रप्नाष्ति का सूचक होने के कारण 
शुभ के रूप में स्वीकार किया गया है४५ख | सुभद्राधनंजय नाटक (नवी या 
दसवीं श०) में घनजंय की बाई भुजा के फड़कने का अशुभ-सूचक के रूप में 
उल्लेख किया गया है४५ग । विद्धशालभंजिका नाटिका (नवीं या दसवीं श०) 
में प्रधानमन्त्री भागुरायण के सीघे नेत्र के फड़कने का अनेक भावी शुभ 
घटनाओं के सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है४६ । नवसाहसंक़ चरित 
महाकाव्य (ग्यारहवीं To) में नागराजकच्या शशिप्रभा के वाम नेत्र तथा 
वाम कुंच का फड़कना पति-प्राप्ति का ४६क एवं राजा नवसाहसांक को दक्षिण 
US lb Beale 220 पक ISDS RSS सनी 
४४--हा राघव प्रियतम स्फुरतीह वामो 
बाहुस्तथा नयनमप्यनुतं किमेतत्‌ । 
नाद्यापि यन्मधुरनिमंलदृष्टिपातेः 
संभावयस्यपि विलासगिरा भुजाभ्याम्‌ ॥ 
श्रीपवनकुमार श्रीहनूमतुः हनुमन्नाटक, अंक १२।८, To १५६। 
४५क--स्पन्दते वामनयनं बाहुः स्फुरति दक्षिणः । 
व्यसनाम्युदयौ प्राप्ताविदं कथयतीव में ॥ 
क्षोमीसवरः चण्डकोशिक, अंक XIE, To १४० | 
_ ४९ख--राजा-- (निमित्त-सूचयन्‌) सखे । 
वामेतरमिदमधुना स्फुरति मदीयं विलोचनं केन । 
न सुतसमुद्भवलाभादपर: प्रीतिप्रसंगो मे ॥ 
कुलशेखरवर्मा: तपतीसंवरण, अंक १।६, Jo २०। 
४४५ग--ब्र.ते कष्टमदक्षिणः किमपि में प्रस्पन्दमानो भुज: ॥ 
कुलक्षेक्षरवर्मा: सुभद्राधनंजय, अंक UR, To १६९ 
४६--भागुरायण:-- (दक्षिणाक्षिस्पन्द सूचयित्वा जनान्तिकेन) 
न जाने कि पुनहेषंकारणम्‌ | 
राजशेखर: विद्धशालभंजिका, HF ४, To २२० । | 
४६क-हर्षाथुलवकीणोन शातपत्रावलिचाएणा | 
बामेन पस्फुरे तस्यादचक्षुषा च स्तनेन च ॥ ies 
परिमल पदमगुप्त, नवसाहसाकचरित, ६९७ qo ६५। 
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भुजा का फड़कना पत्नीप्राप्ति का ४६ख सूचक माना गया है । रामायणमंजरी 
महाकाव्य (ग्यारहवीं श०) में त्रिजटा ने अ्रशोकबाटिका में स्थित सीता के 
अनुकूल MAA वायें नेत्र, जंघा एवं भुजा के फड़कने का शुभसूचक के रूप में 
४६ग तथा राम द्वारा अ्रपने (सीता के) निर्वासन के समय सीता ने . अपने 
प्रतिकूल अर्थात्‌ दक्षिण नेत्र के फड़कने का अशुभ-सूचक के रूप में yga 
उल्लेख किया है । विक्रमांकदेवचरित, महाकाव्य (ग्यारहवीं श०) में 
विक्रमांकदेव के बायें नेत्र का फड़कना पिता की मृत्यु का सूचक माना गया 
evo । सत्यहरिइचन्द्र नाटक (ग्यारहवी या वारहवीं श०) में राजा हरिश्चन्द्र 
का वामाक्षिस्पन्दन पुत्र-मृत्यु-सूचक माना गया है४७क | 

गाथासप्तशती (बारहवीं श०) में वियोगिनी नायिका की बांई भुजा 
का फड़कना प्रिय-मिलन का सूचक समा गया है४८। पृथ्वीराजविजय 


४६ख-_अजायतान्तःकरणेन ताम्यता 
न हेमपद्माइरणाय सत्वरम्‌ | 
ga: सदा रक्षणदीक्षितः क्षिते- 
, रमन्दमस्पस्दत चास्य दक्षिण: ॥ ` 
परिमल पदूमगुप्तः नवसाहसांकचरित, TT LAE, To १६७। 
` ४६ग--नेत्रोहबाहुस्पन्दच दक्षिणोऽस्या विलक्ष्यते । _ 
शुभं शाखाश्रयो नित्यं सीतां बदति वायसः 1 
; क्षेमेन्द्रः रामायणमञ्जरी, सुन्दरकाण्ड, २६७, To २१७ । 
४६घ - भ्रम्यधादनिमित्ते न व्यासा शोकेन लक्ष्मणम्‌ | 
झकस्मादू वेपते चित्त वामं स्फुरति लोचनम्‌ ॥ 
| क्षेमेन्द्र: रामायणमञ्जरी, उत्तरकाण्ड, ७८२ Jo ४६६ | 
४७--स शंकातंकमासाद्य स्फुरणाद्वामचंक्षुषः | 
- श्रेयोऽस्तु तातपादानामिति सात्नमवोचत ॥ 
` अहद्ये: केर्चिदागत्य चिन्तया शून्यचेतसः। 
तस्यामंगलवार्तेव कापि कर्ण न्यघीयत । | 
| . ` विल्हणः विक्रमोकदेवचरित, सगं ४1३२, ३३, Jo ३८। 
oe ४७क--हरिवचन्द्रर-- (सभयं परिक्रम्य वामाक्षिस्पन्दनमभिनीय च 
5 सावष्टम्भम्‌) 
नि yee रामचन्द्रः सत्यहरिष्चन्द्र, अङ्क ६, To ५५ | 
` ४८--भ्रणमति पष्यति चुम्वति संड्लिष्यति पुलकमुकुलितरंगे: 1 ` 
। प्रियसंगाय स्फुरितां वियोगिनी वामबाहुलताम्‌ ॥ 
गोवर्धनांचार्यः गाथासप्तशती, इलोक ३४७, पृष्ठ १४७। ` 
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महाकाव्य (बारहवीं श०) में मृगया के प्रसंग में राजा वासुदेव के सीधे नेत्र 
एवं सीधी भुजा के ४८क तथा एक अन्य स्थल पर पृथ्वीराज के सीघे नेत्र के 
४८ख फइकने का शुभ-सूचक के रूप के उल्लेख किया गया है। संकल्पसूर्योदय 
नाटक.(तेरहवीं श०) में दम्भ के सीधे नेत्र का फड़कना मित्र दर्प के समागम 
का प्रतीक माना गया है४९ । दर्प के सीधे नेत्र के फड़कने का प्रिया असूया के 
झतिनिकट समागम के सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है५० | जयन्त- 
विजय महाकाव्य (तेरहवीं wo) में सन्तानहीन राजा विक्रमसिंह तथा रानी 
प्रीतिमती के लिये रानी के वाम नेत्र का फड़कना पुन्रप्राप्ति का सूचक होने के 
कारण अत्यन्त शुभ माना गया है५१ । वायुगति तथा जयन्त के रणभूमि के लिये 


४८क--वामेतरेण नयनेन च बाहुना च 
कृत्वेकमत्यमिव नित्यमपि स्फुरदूम्याम्‌ | 
राजा निरुद्धनगरीगमनोद्यमोऽथ 
प्रासादमुन्नतमकारयदप्यरण्ये ॥ 
` जयानकः पृथ्वीराजविजय, सगं ४।२३, To ७७। 
४८ख--शतश्योऽपिं विकल्पकल्पना- | 
चतुरे चेतसि या न दि (द्यूते) 
उदभावि तया स्फुरत्तया 
रभसादक्षिणि तस्य दक्षिणे ॥ 
जयानकः पृथ्वी राजविजय, WAR, To Row! 
४९-दम्भः- (निमित्त सूचयन्‌) 
i अस्मत्कुलघर्मपालिनि कुहने ! स्पन्दते मम दक्षिण 
चक्षुः सद्य एव सुहृत्समागमः संपत्स्यते । 
श्रीवेंकटनाथः संकल्पसूर्योदय, AE ५, Jo ४५८ । 
५०--दपे:-- (निमित्त सूचयन्‌ सहर्षम्‌) 
नूनमिह में प्रियासमागममत्यासन्नमभिव्यनक्ति 
दर्शितस्पन्दलास्य दक्षिणं चक्षुः | 
श्रीवंकटनाथ: संकल्पसूर्योदय, अङ्क ५, पृष्ठ ४८१ । 
५९--वरादवहु षां गजराजगजितं 
सतूर्यनादं शुभशंखनिस्वनम्‌ | 
झदक्षिणाक्षिस्फुरणं भ्रियोदितं 
तदाशुणोच्छाकुनिकाग्रणी रसौं ॥ fee ३ 
झभयदेवः जयन्तविजय, सर्ग ३४१॥ ` 
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प्रस्थान के समय जयन्त के सीधे नेत्र तया भुजा का फड़कना खेचराधीशपुत्र 
पर उनकी विजय का सूचक माना गया है५२ । एक अन्य अवसर पर जयन्त 
के रतिसुन्दरी के स्वयंवर में भाग लेने के लिये कन्या के पिता के वरिसिह की 
राजधानी में पहुंचने पर सीधे नेत्र के फड़कने का वधूप्राप्ति के सूचक के रूप 
में उल्लेख किया गया है५३। सहदयानन्द महाकाव्य (तेरहवीं To) में नल के 
बांये नेत्र का फड़कना दमयन्ती से वियोग का सूचक ५३क तथा दमयन्ती के 
बायें नेत्र का फड़कना पतिप्रसि का सूचक ५३ख माना गया हैं | पारिजात- 
मंजरी गा निजयश्ची नाटिका (तेरहवीं श०) में राजा के सीधे नेत्र व सीधी 
Bat का फड़कना शुभ एवं रानी के सीवे नेत्र का फड़कना अशुभ माना गया 


५२--वामेत रेणा क्षिस रोर्हेण 
प्रस्यन्दमानेन तथा भुजेन । 
| तदात्मनः संयति सांयुगीनः 
स॒निरिचिकायाम्युदयं जयन्तः ॥ 
झभयदेव: जयन्तवि जय, सर्गे, १४।३'१, Jo ६६ | 
५३--स्फुरत्यथ स afata 
पाणिपीडनविघानशासेनि । 
प्व भूघरतटीमिवार्यमा 
हेमविप्टरमलंचकार च । 
yaala: जयन्तविजय, AT १६।२४, पृष्ठ ११३ । 
५३क--उत्पर्‍यतः खगयुगं पृथिवीरवरस्य 
वामं विलोचनमध: स्फुरितं व्यघत्त | 
उत्पत्स्यमानमशुभं च शुगं च नूनं 
दैवं निवेदयति पुण्यविशेषभाजाम्‌ t 
; कृष्णानन्दः सहृदयानन्द सगं १०1४१, पृष्ठ ५८ । 
५३ख--ग्रनुक्षणं केशिनि दक्षिरेतरं 
यथेक्षणं स्पन्दितमातनोत्यघः | 
श्रतीत्य शोकारिनिरयं दुरत्ययं 
war मनो मे किमपि प्रसीदति ॥ 
`, ` कष्णातत्दः सहुदयानत्द, सर्ग RAINS, पृष्ठ aY | 
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Avan । उल्लाघराघव नाटक (त्तेरहवीं श०) में राम के वांये नेश का फइकना 
MAJA समझा गया है५३घ । पाइवेनाथचरित महाकाव्य (त्तेरहवीं या चौदहवीं 
Mo) में राजा हरिशचन्द्र के बायें नेत्र का फड़कना पुत्र की मृत्यु का सूचक 
५४ तथा राजा gagang के सीधे नेत्र का फड़कना पत्नी की प्राप्ति का सूचक 
५५ साना गया है । सौगन्धिकाहरण एकांकी नाटक (चौदहवीं श०) में 
हनुमान्‌ के सीघे नेत्र के फइकने का शुभसूचक के रूप में उल्लेख मिलता है५६। 
परिजातहरण महाकाव्य (पन्द्रहवीं या सोलहवीं श०) में पर्वत के साथ मार्ग में 


eeu sn CSS 


५३ग--(राजा दक्षिणाक्षिस्पन्दन॑ सूचयित्वा सप्रत्या शमुत्कण्ठते । 
नेपथ्ये मंगलघ्वनिः) अङ्क २, पृष्ठ १३। 
राज्ञी-( दक्षिणाक्षिस्पन्दित केनाघृतिमभिनीय ala गमुन्मुखी 
सखीमुखमुद्वीक्षते । तच्चेष्टां परिकलयूय 
सासूयवितकंमात्मगतम्‌) अङ्के २, Jo ws! 
राजा--(दक्षिणभ्रुजस्पन्दनं सूचयित्वा सप्रत्याशम्‌) 
मदनः पारिजातमञ्ज रीत्यपराख्या विजयश्री । 
WE २, पृष्ठ २०। 
५३घ --रामः- (दुनिमित्तः सूचयित्वा सोद गचिन्तम्‌) वत्स । 
सम्प्रति स्फुरता मम वामलोचनेन तेन त्वदपक्षिणा 
मारीचवचनेन निदिचितमेवावगच्छामि यत्‌ केनापि 
मायाविना नक्त चरेणापहृता जानकी । 
सोमेइवरदेवः उल्लाघराघव, अङ्क ५, Jo ६१ । 
५४--वत्सो मृत इमां वाचं प्रतिध्तन्‌ मंगलो क्तिमिः । 
वामाक्षिस्पन्दनेनाथ बभूवाऽऽश्ञंकिमानसः॥। 
भएवदेवसूरिः पाइवेनाथ चरित, सगं ३६७१, To RIL I 
५५--स्फुरितं दक्षिणं चक्षुस्तदिष्टाशंसि चिन्तयन्‌ । 
झतीव मुदितो राजा प्रविवेश तपोवनम्‌ ॥ 
आवदेवसूरिः पाइवंनाथचरित, सगे ४।३२, पृष्ठ २४३ । 
५६--हतूमान्‌- (परिक्रम्य दक्षिणाक्षिस्पन्द सूचयित्वा) 
सीताविमार्गेणविधौ मम चक्षुषोऽस्य 
स्पन्दः परीक्षितशुभागम एष जातः। 
संप्रत्यपि स्फुरति हन्त तदेव भूय-- 
स्तत्कि नु भद्रमनुभावमिता जनोश्यम्‌ ॥ 
faaara कवि; सौगन्धिकाहरण, एलोक ३३, Yo ६। 
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जाते समय नारद के सीधे नेत्र का-फड़कना ग्रभीष्ट-सिद्धि का का सूचक माना 
गया है५६क । चम्पुभारत , ( -सोलहवी श०) में द्रोपदी के स्वयंवर के 
अवसर पर अर्जुन की सीधी भुजा के फड़कने को सघः सिद्धिदायक होने के 
कारण शुभ-सूचक के रूप में मान्यता दी गई है५७ । कंसवध नाटक (सोलहवीं 
या सतरहवीं श०) की प्रस्तावना में सूत्रधार के सीधे नेत्र का फड़ कना नाटक. 
के सफल अभिनय का सूचक होने के करण शुभ माना गया है५८॥ नीलकण्ठ 
विजय ary (सतरहवीं श०) में समुद्र-मन्धन के ग्रवसर पर विष्णु के दक्षिण 
बाहु का फइ कना कालकूट से उत्पन्न उत्पात से रक्षा का सूचक होने के कारण 
शुभ के रूप में स्वीकार किया गया है५८क । रुक्मिणीकल्याण महाकाव्य 
(सतरहवीं श०) के कृष्ण के वायें नेत्र के फडकने का अशुभ-पूचक के रूप में 
उल्लेख मिलता है५९ | सामवत नाटक.उन्नीसवीं श०) में सारस्वत की बांई. 


। ५६क--स्पन्दमानमघिगम्य दक्षिणं 
लोचनं स्वकंमकारणादपि । 
-्ाशशंस विधिसम्भवस्तदा . 
सन्निकृष्टगम भीष्टमात्मनः ॥ 
कविकरांपूर: पारिजातहरणा, सर्ग ६।६२, पृष्ठ २२ । 
५७-तां qaa: सदसि तस्य महीसुराणां 
U TEA वामेतरे महति वासवनन्दनस्य । 
iN अन्तर्बलस्य सपदि प्रकटीवुभूषो- 
रुद्रल्गनं किल भुजे स्फुरणं बभूव ॥ 
ति अनन्तकवि: चम्पूभारत, स्तबक २।७६, To ७२-७३ | 
४८--सृत्रधार:- (निमित्त सूचयित्वा सहषंम्‌) 
स्पन्दते दक्षिणं चक्षुवंक्षो विस्फायंते यथा । 
सामाजिकास्तथा मन्ये नृत्याय त्वरयन्ति माम्‌ ॥ 
शेषकृष्णः BATT, अङ्क LIE, -TO RI 
५८क--इति स्तुतिभिरर्थ्याभिर्ध्यायतो निएचल शिवाम्‌ । ` 
६ अस्पन्देष्वस्य गात्रेषु पस्पन्दे दक्षिणो भुज: ॥ 
नीलकण्ठदीक्षितः नीलकण्ठविजय, AATA, ४१७, To ९४ ॥ 
५६--पुरः स्फुरत्युत्पलिनीविटे हृरिः 
'दघौ goat हृदरुन्तुदां व्यथाम्‌ । 
_ ग्रदक्षिणाक्षिस्फुरणे हि तत्क्षणात्‌ | 
Safa भव्येतरभाजनं जनाः ॥ 
` ` „ ` ° राज्ुंडामिदी क्षितः रुब्मिणीकल्याण, सगे २।३४ Jo ११७। 
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` सुजा का फड़कना अशुभ-सूचक के रूप में स्वीकार किया गया है६० । इसी प्रकार 
सारस्वत के वाये नेत्र का फड़कना एक भ्रन्य स्थल पर अशुभ-सूचक माना 
गया है६१ । चन्द्रप्रभा चरित में ग्रप्सराश्रो के तपस्विदर्शन के समय दक्षिण 
अंगों का फइकना' तप में विघ्न उत्पन्न करने में असफलता का सूचक समझा 
गया है६१क I 


६० सारस्वतः- मित्र कथं मे वामवाहुस्फूतिः ? यत्सत्यं कम्पितमिव 
मे हृदयम्‌ | अम्बिकादत्तव्यासः सामवत, अङ्क १, To Wt 
६१-सारस्वतः- (वामनेत्रस्फुरणमिव नाटयित्वा) 
पश्य पश्य एष दग्धे इव MITTAT: | 
वेदमित्रः- किमिव ? 
सारस्वतः घोक़ैन चिन्तयाम्येतत्स्वप्नस्येवाशुभं फलम्‌ । 
तावद्‌ विक्षोभयदिदं स्फुरितं वामलोचनम्‌ ॥ 
अ्रम्बिकादत्तव्यासः सामवत, अङ्क ४।५१ To १६४। 
६१कः-तद्विलोकनक्षण एवाप्सरसां प्रास्फुरन्त दक्षिणान्यंगानि, 
प्राढुरभून्मनःपु भयम्‌, श्राविरभूच्च गात्रेषु कम्पस्तथापि सन्धार्य 
प अपु गारमंजरी, "सखि लावण्यलतिके ! सखि कह लारकलिके ! 
विदितमेव भवत्योयंदस्य तपस्विनस्तपोभंगकरणाचरणादस्मन्म- 


नोरथभंग एव भविष्यती ति । 
शकरलालः चन्द्रप्रभाचरित To १ २६। 
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२-इन्द्रियों को शिथिलता तथा क्रियाशीलता से प्राप्त शकुन 


वाल्मीकि रामायण में पुत्रों के विवाह के पश्चात्‌ जनकपुरी के 
अयोध्यापुरो को लौटते हुये मार्ग में दशरथ के मन का विषादयुक्त होना अशुभ- 
सूचक माना गया है६२ । राम के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान के समय खर के 
मस्तक में पीड़ा का होना अशुभ माना गया है६२क । खर की सेना के जाते 
समय राम ने लक्ष्मण के मुख के प्रभायुक्त एवं प्रसन्न होने का विजय-सूचक 
के रूप में उल्लेख किया है६३ । मायामृग को मारकर लौटते समय राम का 
दीन तथा प्रसन्न मन सीता stash का सूचक होने के कारण अशुभ 
माना गया है६४ । पम्पा की ओर प्रस्थान करते समय राम ने लक्ष्मण के समक्ष 
अपने प्रसन्न मन का शुभ-सूचक में रूप में उल्लेख किया है६५। राम द्वारा 
सुग्रीव को लंका पर चढ़ाई के लिये भ्राज्ञा देते समय लक्ष्मण ने वानरसेना का 


६२--किमिदं हृदयोत्कम्पि मनो मम विषीदति । 
वाल्मीकिःरामायण, वालकाण्ड, TT ७४१२, To १६७॥ 
६२क - ललाटे च रुजो जाता न च मोहान्नूयवतंत । 
वाल्मीकिःरामायरा, अरण्यकाण्ड, सगै २४ १८, To Yow | 
६३--सन्निकर्षे तु नः शूर जयं शत्रोः पराजयम्‌ । 
सप्रभं च प्रसन्नं च तव वक्त्रे हि लक्ष्यते ॥ 
वा० Wo अरण्यकाण्ड, सग २४।८, Jo ५०६ ॥ 
६४--मनश्च मे दीनमिहाप्रहृष्ट | 
चक्षुश्च सब्य कुरुते विकारम्‌ | 
असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता 
हृता मृता वा पथि वतते वा ॥ 
वा० रा० अरण्यकाण्ड, सगं ५७।२४, Jo ५८३ | 
६५ प्रनष्टमशुभं तत्तत्‌ कल्याणं समुपस्थितम्‌ । 
तेन तत्त्वेन हृष्ट मे मनो लक्ष्मण संप्रति ॥ 
हृदये हि नरव्याघ्र शुभमाविभ विष्यति | 
` त्दागच्छ गमिष्यावः पम्पां तां प्रियदशेनाम्‌ ॥ 
दा० रा० अरण्यकाण्ड, सगं ७५५, ६, Jo ६२० | 
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प्रसन्नमुख होना शुभ का द्योतक माना है६६ । राम के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान 
के समय प्रहस्त के मुख की कान्ति का फीका पड़ना अशुभ माना गया है६६क । 
राम के साथ युद्ध के सिये प्रस्थान करते समय रावण का दीनमुख एवं AT 
भंग होना अशुभ का प्रतीक माना गया है६७ । युद्ध के मैदान में स्थित रावण के 
साथी राक्षसों की BATT का प्रहार करने में रुक जाना अशुभ माना 
गया है६७क | 

मृञ्छकटिक नाटक ($o go द्वितीय श०) में चारुदत्त के पैरों का 
अचानक लड़खड़ाना अशुभ-सूचक माना गया है६८। बिक्रमोवशीय नाटक 
(ई० पू० प्रथम श०) में राजा पुरुरबा के मन द्वारा अचानक ही maa का 
अनुभव करना उर्वशी के मिलन का सूचक माना गया Zee । रावणवध महा- 
काव्य (सातवीं श०) में इन्द्रजीत आदि के रणभूमि के लिये प्रस्थान के समय 
की वीरों स्मृति का शिथिल होना अशुभ माना गया goo | रामचरितमह्दाकाव्य 


Sie at NS SBE 
६६--व्यूढानि कपिसैन्यानि प्रकाशन्तेऽधिकं प्रभो ॥ 
alo रा० युद्धकाण्ड, सगे ४५५, Jo ६७९ | 
६६क --निर्याण्रीरच यास्यासीद्‌ आस्वरा वसुदुलंभा । 
सा ननाश मुहर्तेन समे च स्खलिता हयाः ॥ 
वा० रा० युद्धकाण्ड, सर्ग ५७४१, To १११६। 
६७--विव्र्ण” aad चासीत्‌ किंचिदञ्नस्यत स्वरः ॥ 
ato रा० युद्धकाण्ड, AT CHK, To १२४८ | 
६७क -- रावशदच यतस्तत्र संचचाल वसुन्वरा | 
रक्षसां च प्रहरतां गृहीता इव बाहवः ॥ 
Alo राए युद्धकाण्ड, सगे १०८।२५, To १२६६ I 
६८--स्खलति चरणं भूमौ न्यस्तं न चाद्रेतमा मही । 
शूद्रकः मृच्छकटिक, अङ्क ६।१३ Yo ४७६ I 
` ६९--न सुलभा सकलेन्दुमु्षी च सा 
किमपि चेदसनंगविचेष्टितम्‌ । 
अभिमुखीष्विव कांक्षितसिद्धिषु 
ब्रजति निवृतिमेकपदे मनः ॥ 
कालिदासः विक्रपोर्देशीय, अंक २।६, Jo ५४ 
७०--भ्राच्छेन्‌ वामं मृगाः कृष्णा: शस्त्राणां व्यस्मरन्‌ भटाः | 
; भट्टि : रावणवध, सर्ग, १७१०, पृष्ठ २३५। 


— 
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(नवीं श०) में सीताहरण के पश्चात्‌ राम के मन का प्रसन्न होना शीघ्र 
कार्यसिद्धि का सूचक माना गया Geom । चम्पूरामायण (ग्यारहवीं To ) 
में वीरों के युद्ध के लिये प्रस्थान के समय उनकी पत्नियों के मुखों का 
उदासीन होना अशुभ के रूप में स्वीकार किया गया है७१ । वालभारत 
महाकाव्य (तेरहवीं श०) में अर्जुन के मन की उदासीनता का पुत्र अभिमन्यु 
की भावी मृत्यु के सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है७२। चन्द्रप्रभचरित 
महाकाव्य (तेरहवी श०) में पृथ्वीपाल के रणभूमि के लिये प्रस्थान के समय 
अनेक अपशकुनो का उल्लेख मिलता है । इसी प्रसङ्ग में मन की उदासीनता 
को अशुभ का द्योतक माना गया है७३। पारिजातहरण महाकाव्य (पन्द्रहवीं 
या सोलहवीं Uo) में इन्द्र के कृष्ण के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय 
देवरमरियों द्वारा मन में मलिनता का घारण करना अशुभ-सुचक समभा 
गया है७३क | ईरवरविलास महाकाव्य (ग्रठारहवी ae ) में ईश्वरसिह के जन्मः 
७०क--दिगगनानां गगनांगणास्य च 
प्रसादसंवादि यथाऽद्य मे मनः। 
तथावगच्छामि गता इव क्षयं 
दश्ाविसंवाददुरन्तवासराः ॥ 
अभिनन्द रामचरित, सर्ग ४७९, पृ० ३६ । 
७१_अ्रस्थानसमयपरिम्लानमुखीः सुमुखीरप्यगणयन्तो'---------- 
दुरापातिभिः सिलीमु्खैवंलीमुखबलमखिलमक्षोभयन्त weiter: | 
भोजराज सार्वभोमः चम्पूरामायण, युद्धकाण्ड,पृ० ४२६-४२७ | 
७२--जातेऽ्वहारे चलितः कलिता रिक्षयोज्जु नः । 
इष्टनाशं वैमनस्याच्छकंमानोऽविश्चच्चमुम्‌ ॥ 
भ्रमरचन्द्रसुरिः वालभारत, AUT, सगं २।७८, पृष्ठ ३३५ । 
७३-दक्षिणं गणयामास नाशिवं स श्चिवारुतम्‌ । 
क्षुतं न पौनःपुनिकं न मागंमहिखण्डितमु ॥ 
न प्रातिकूल्यमत्यन्तं मनः पवनगोचरमु | 
वीरनन्दीः चन्द्रप्रभचरित, सर्ग १५।३२, ३४ पृष्ठ ११६। 
७३क--सम्भाव्यविरहव्याधिमुरधा यदमर स्त्रियः | 
ब्रनतां सुर्‌संघानां तदेवासीदमंगलमु ॥ 
कविकरांपुर: पारिजातहरण, सर्ग १३1४५, To ७३ । 
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के अवसर पर प्रजा के मन का प्रसन्न होना शुभ का द्योतक माना गया 
है७४ amaa नाटक (adadi श०) में सारस्वत के हृदय का अकस्मात्‌ 
कम्पत AYA माना गया For | 


Bo ER 
eater सभ्यक्‌ प्रवातोः समजनि सुधियां मानसेषु प्रसादः । 
श्रीकृष्णमद्टः ईशवरविलास, सगे ८२, To १४१ 1 
७१--श्षारस्व॑तः- TART श्रकस्माद्‌ अयेन तथा विक्षेंब्घोऽहं यत्‌ 
अधुनापि सत्यं कम्पत इव मे हृदयम्‌ । 
aafia: (सचिन्तम्‌) 
अत्र भौतेस्तु कामपि सोपातेप्रणोलीं न पश्याभि तथाऽपि, 
प्रकस्मात्‌ कम्पितं चेत्‌ स्यात्‌ हृदयं तु महात्मनाम्‌ | 
भविष्यन्ती ततो भीति सूचयेन्तन्त संशयः ॥ 
मस्बिकादत्तव्यासः सामवत, अंक ४।५० To १६४ । 
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३--श्रन्य शारीरिक लक्षणों से प्राप्त शकुन 
वाल्मीकि-रामायण में मेघनाद द्वारा राम तथा लक्ष्मण के नागपारावद्ध 


हो जाने पर विलाप करती हुई सीता ने ऐसे अनेक शुभ लक्षणों का वणान 
क्रिया है जो आपत्तिकाल में मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रमङ्ग में सीता के 
पद्मचिह नों;: सुक्ष्म, सम तथा नीले केशों; परस्पर झ्ारिलिष्ट भोहों; गोल 
एवं रोमहीन Sarat; छिद्र दन्तों; शंखाकार नेत्रों; चित हाथ, पेर, घुटनों 
तथा Taal; गोल नाखूनों वाली, स्निग्ध एवं सम ग्रंगुलियों; परस्पर सटे 
हुए, पीन एवं मग्नचूचुक स्तनों; मग्न नाभि; चित कोख तया छाती; मणि 
जैसे वर्ण; कोमल रोमों; ह्वाथ-पैरों की समूची रेखाश्रों तथा मन्द हास्य का 
शुभसूचक के रूप में उल्लेख किया गया ROR | 

अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक (fo Jo प्रथम श०) में जाल की तरह 
ग्रथित अंगुलियों वाला भरत का हाथ उसके चक्रवर्ती होने का सूचक माना गया 


७६--सत्यनामानि पद्मानि स्त्रीणामुक्तानि लक्षणः । 

तान्यद्य निहते रामे वितथानि भवन्ति X uan 

केशाः THAT: समा नीला अर वो चासंगते मम । 

वृत्त चारोमशे जंघे दन्ताश्चाविरला मम neu 

शंखे नेत्रे करो पादो गुल्फावूरू च मे चितौ । 
अनुवृत्तनखा: स्निग्धाः समाइचांगुलयो मम gon 
स्तनौ चाविरलौ पीनो ममेमौ मग्नचुधुकौ। 

मरना चोत्संगिनी नाभिः पाश्वोरस्काइच मे चिताः ॥११॥ 
मम वर्णो मणिनिभो मृदून्यंगरुहाणि च | 

प्रतिष्ठितां द्वादशञमिर्मामूचुः शुभलक्षणाम्‌ ॥१२।; 
समग्रयवमच्छिद्र पाणिपादं च वर्णवत्‌ । . 

मन्दस्मितेत्येव च मां कन्यालक्षरिनो विदुः ।।१३।। 
आघिराज्येऽभिषेको मे ब्राह्मणैः पतिना सह्‌ | 
कृतान्तमुशलैरुकतं तत्सवं विफलीकृतम्‌ ।।१४।। 

बा० रा० युद्धकाण्ड) सगं ४८, Jo १०९१-१०६२ | 
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है७३क । बुद्धचरित (प्रथम श०) में पैरों में चक्र-चिल्लों का होना; अंगुलियों 
तथा हाथ-पैर की रेखाश्ों का जालों से युक्त होना; तथा भौंहों का घने बालों 
से युक्त होना आदि शुभ माना गया है । | तथागत में इस प्रकार के लक्षणों 
का भविष्य में उनके हारा संसार को दुःखों से मुक्त करने के प्रतीक के रूप में 
उल्लेख किया गया है७७। कौमुदीमहोत्सव नाटक (लगभग छठी श०) में 
मुनिशिष्य ने कुमार के वक्षःस्थल का श्रीवृक्ष से चिह नित होना; गति का 

वृष की गति.के समान होना, पादतलों का अंकुश एवं केतु के fagi से 
अंकित होना; भुजाश्रों का घुटनों तक लम्बा होना; तथा मुख पर ऊर्णा का . 
होना शुभ के सूचक माने गये हुँ७७क । नागानन्द नाटक (सातवीं श०) में 
मस्तक के ऊपर पगड़ी जैसे चिह न; भौंहों के बीच में भोरी के चिह न; 
रक्तवणां वाली आँखो, तथा पैरों में चक्रचिह न; का होना विद्याधरो के 
चक्रवर्ती-पद की प्राप्ति का सूचक होने के कारण अत्यन्त शुभ समझा गया 


७६क--प्रलो म्यवस्तुप्रणयश्रसारितो 
विभाति जालग्रथितांगुलिः करः । 
अलक्ष्यपत्रान्तरमिद्धरागया ak oe 
तवोषसा भिन्नमिवकप कजम्‌ ।। 
कालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तल, अंक ७1१६, To २४२ | 
७७--चक्रांकपादं स ततो महषि-- 
जालावनद्ांगुलिपारिपादम्‌ । 
सोर्ण भ्र्‌वं वारणवस्तिकोशं 
सविस्मयं राजसुतं ददश ॥ 
WANT: FSA, सगं १।६०, To १२ | 


७७क--पुनिशिष्यः-- ७०००९१०७७० 
श्रीवृक्षांकमुरःस्थलं हरवृषप्रस्थानखेलं यतं 
पादावंकुशकेतुलांच्छिततलावाजानुलम्वौ युजौ | 
प्राप्त चारु मुखं ललामरचनामुन्मेषिणी मूर्णया । 
पर्याप्तं गुणसम्पदा नृपसुतः संकेतगोष्ठीगृहम्‌ ॥ 
बिजया या विज्जिकाः कौमुदीमहोत्सव, अंक १६, To RI 
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है७८ । कादम्वरी (सातवीं श०) में तारापीड़ के पुत्र चन्द्रापीड के भावी 
चक्रवर्तो-पद के सूचक अनेक शुभ लक्षणों का उल्लेख किया गया है। इस 
प्रसङ्ग में ललाटपट्ट पर ऊर्णा के चिह.न; वक्र पलकों वाले सवेत नेत्रों; लाल 
हयेली वाले तथा शंखचक्र के चिह नो से युक्त हाथों; ध्वज, रथ, तुरंग, छत्र 
तथा कमल की रेखाओं से युक्त चरणों; तथा अतिगम्भीर स्वर को श्रत्यन्त 
शुभ-सूचक माना गया है७९ । हनुमन्नाटक (लगभग नवीं श०) में सीता ने 
रामरावणा-युद्ध के अवसर पर कुचाग्रभाग के मग्न होने को शुभ के रूप में 


७८-—तापसः-- 
(परिक्रम्य भूमि निरूप्य सविस्मयम्‌) 
अये ! कस्य पुनरियं पांशुले सूम्रदेशे प्रकाशचक्रचिह ना पदपंक्ति ? 
(अग्रतो जीमूतवाहनं निदिश्य) 


नूनमस्येवेयं महापरुषस्य | तथा fg- 
उष्णीषः स्फुट एष मुद्ध नि विभात्यूरांयमन्त भ्रः वो- 
इचक्षुस्तामरसानुकारि हरिणा वक्षःस्थलं स्पद्ध ते । 
चक्रांकं च यथा पदद्वयमिदं मन्ये तथा कोऽप्ययं 
नो विद्याधरचक्रवतिपदवीमप्राप्य विश्राम्यति ॥ 
हपंदेव: नागानन्द, अंक १1१८, पृष्ठ ४७। 
७९--समृद्धमनोरथ: शुकनासस्तु शनेः शने रंगप्रत्यंगान्यस्य निरूपयन्प्री- 
तिविस्तारितलोचन भूमिपालमवादीत्‌--“देव, पद्य पशय | अस्य 
कुमारस्य गभंसंपीडनवशादस्फुटावयवशोभस्यापि माहात्म्यमाविर्भा 
वयन्ति चक्रवतिचिह्‌नानि। तथाहि- प्रस्य संध्यांशुकरक्त- 
बालशशिकलाकारे ललाटपट्ट नलिननालभंगतन्तुतन्वीयमूरणा 
परिस्फुरति । एतद्विकचपुण्डरीकधवलं कर्णान्तायतं मुहुमु'हु- 
रुन्मिषितेषंवलयतीव वासमवनमरालपक्ष्मलोचनम्‌ । `-` -`*``` ` 
रक्तोत्पलकलिकालोहिततलौ भवतो विष्टरश्रवस इव शंखचक्र: 7 
fag at प्रशस्तलेखालांचिछतौ करो । अभिनवकल्पतरुपल्लव- `` 
कोमलं लेखामयेध्वंजरथतुरगातपत्रकमलै रलं कृतमनेकनरेन्द्रसह्र- 
चुडामणिचक्रद्ुस्बनोचित चरणायुगलम्‌ | एष च दुन्दुभेरिवाति- 
गम्भीरः स्वरयोगोऽस्य रुदतः शूयते । 
बाणः कादम्बरी, AAT, पृष्ठ १४५-१४६।॥ 
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मान्यता दी है८० । राजतरंगिणी (वारहवीं श०) में देवज्ञ ने राजा 
वालादित्य के समक्ष उसकी (राजा की) पुत्री अनंगलेखा के शारीरिक लक्षणों 
का पति के लिये शुभ एवं पिता के लिये अशुभ के रूप में उल्लेख किया है८१ । 
राजा कलश की नाक से यज्ञपात्र में रक्त का गिरना अशुभ-सूचक माना 
गया हैदर । एक अन्य स्थल पर हर्ष के लिये श्वासगति से शुभसूचक संकेत 
का उल्लेख मिलता है८३। इसी प्रकार राजा हर्ष के भोंपडी में प्रवेश करते 
समय सीधे वैर से ठोकर खाना मृत्युसूचक माना गया है८४ | नैषधीयचरित 
महाकाव्य (बारहवीं श०) में राजा नल के चरण का ऊध्वरेखा से अंकित 

होन! सर्वोत्कृष्टता का सूचक होने के कारण अत्यन्त शुभ के रूप में मान्यता 


3... 3 


८5०--कि भागेंवच्यवनगौतमकाश्यप।नो 
वाणी वसिष्ठमुनिलोमशकौशिकनाम्‌ । 
जाताऽनृताप्यहह पालियता त्वया में 
स्यान्मग्नचूचुककुचां सघवेति राम ॥ 
श्रीपवनकुमार श्रीहनूमत्‌ः हनुम टक, अंक १२७, To ११६ । 
८१--तां वीक्ष्य लक्षणोपेतां मृगाक्षी पितुरन्तिके । 
अमोघप्रत्ययो व्यक्त व्याजहारेति देववित्‌ i 
भविता तव जामाता जगतीभोगभाजनम्‌ । 
त्वदन्तमेव साम्राज्यं गोनन्दान्वयजन्मनाम्‌ ।। 
कल्हणः राजतरङ्गिणी, तरंग ३।४८७-४८८ Jo ३८ | 
८२-कुम्भप्रतिष्ठसंभारं चिकीषोहे रमन्दिरे | 
तस्यापतन्महाकालकुम्भे नासापुटादसृक्‌ ॥ 
झाकस्मिक दुनिमित्त' तत्प्रतीकारसम्विदा । 
न मनागप्यगाच्छान्ति Hale प्रत्युताययौ ॥। 
कल्हणः राजतरंगिणी, तरंग ७।७००-७०१ Jo १२२ I 
=३-प्राणचारेण शकुन निश्चित्येति वदन्सताम्‌ । 
झाचचक्षे शुभोदर्काः स्वोदन्तसहृशीः कथाः tt 
कल्हणः राजतरंगिणी, तरंग ७४९७, To १२५। 
= /-विशतोऽश्मक्षतः पादस्तस्यासृक्दक्षिस्पोऽत्यजच्‌ । 


येने तेनानिमित्तेन स मृत्यु समुपस्थितम्‌ ॥ 
कल्हणः राजतरंगिणी, तरंग ७१६५५, To १५४। 
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प्राप्त करता है८५ । इसी महाकाव्य में नल के हाथ का कमल की रेखा से 
fafa होना शुभ-सूचक माना गया है८६। सहूदयानन्द .महाकाव्य 
(तिरहवीं श०) में राजा नल की झाजानु दीर्घ भुजार्श्रो का मौर्वीकिण से 
अंकित होना WM पर विजय का सूचक माना गया gow | उल्लाघराघव 
नाटक (तेरहवीं श०) में सुमित्रा द्वारा छींक का श्रशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख 
किया गया है८७क । पाइ्वंनाथचरित महाकाव्य (तेरहवीं या चोदहवीं To) 
में एक स्थल पर राजा के समक्ष देवज्ञ द्वारा, सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर 


८५--भ्रधोविधानात्‌ कमलप्रवालयोः 
शिरस्सु दानादखिलक्षमाम्रुजाम्‌ | 


पुरेदमूच्वं' भवतीति वेघसा 
८ पदं किमस्यांकितमुष्वेरेखणा।  : 
श्रीहर्षः नेषघीयचरित, सगै es ॥ 
८६--निजा मयूखा इव तिग्मदीर्षिति 
स्फुटारविन्दांकितपाणिपंकजम्‌ । 
तमदववारा जवनाइवयायिनं 
प्रकाशरूप॑ मनुजेशमन्वयुः 
set: नेषधीयचरित, सर्ग १६५ । 
८७--मौर्वी किणश्या मिकया कृतांक- 
माजानुदीघं भुजयुग्ममस्य | 
विलोकमान: परिपन्थिलोक: शट 
स्वे भाविनि Aafa निःस्पृही$्भत ॥ 
कृष्णानन्दः सहृदयानन्द, सगं .१।३८, To ४ | 
८७क--कौसल्या- (सहर्ष सीताया दिचिबुकसुन्न मयय) 
जाते अघ त्वग्रा पट्टमहादेव्या भवितव्यम्‌ | .. 
सीता- (सभ्रमोदं सलज्जं) आर्याणां प्रसादेन । 
(नेपथ्ये क्षुतुशब्दमाकर्ण्यं at .विपादं नाटयन्ति) 
सुमित्रा- (सोदरे गमात्मगतम्‌) यथा मंगलाशंसनक्षणे क्षुत्शब्दः 
तथा data सविघ्ना इव समाहिता सिद्धिः । 


सर्वमपि दुरितिमन्तरीयतां कुलदेवतानामनुग्रहेण | 
सोमेश्वरदेव: उल्लाघराघव, झू ३, To ४६-५० l 
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राजकुमार के शारीरिक लक्षणों का अत्यन्त विस्तृत वणन मिलता gas । 
ग्रानन्दरंगविजयचम्पू (अठारहवीं श०) में तिरुवेंकट के पुत्र विजयानन्दरंग के 
पेरों तथा हाथों में कमल, ध्वज, छत्र, चक्र, शंक एवं कलश आदिं के चिह नों 
का होना साम्राज्य- प्राप्ति का सूचक होने के कारण शुभ के रूप में स्वीकार 
किया गया हैद& । 


भारतवर्ष में शारीरिक लक्षणो से प्राप्त शकुनों का वैदिक काल से 

ही उल्लेख मिलता है८श्क । संस्कृत के काव्यो में शारीरिक लक्षणों से प्राप्त 
शकुनो में ग्रांख, भुजा, जंघा आदि के स्फुरण से प्राप्त शकुनों का बाहुल्य 
है। इस प्रकार के शकुन एक सामान्य सिद्धान्त पर आधारित हैं। इस प्रकार 
के शकुनों के निर्माण में aea भावना का afas योग प्रतीत होता है। 
पुरुष-जाति का सीधा अङ्ग एवं स्त्री-जाति का वांया अङ्ग शुभ माना गया है । 
इसी तरह पुरुष-जाति का वांया अङ्ग एवं स्त्री-जाति का सीधा अङ्ग अशुभ 
माना गया है । इन्द्रियों की शिथिलता एवं क्रियाशीलता से प्राप्त शकुन भी 
साहृश्यभोवना पर श्राधारित हैं। इसी कारण इन्द्रियों की शिथिलता को 
सदेव अशुभ का एवं इन्द्रियों की क्रियाशीलता को सदैव शुभ का द्योतक 
माना गया है। भ्रन्य: शारीरिक लक्षणों में सूक्ष्म एवं नीलेकेश; गोल एवं 
रोमहीन जंघा; छिद्र दन्त; शंखाकार नेत्र; पीन एवं मग्नचूचुक स्तन; जाल 
की तरह ग्रथित ्रंगुलियों वाला हाथ; ध्वज; रथ; तुरङ्ग; छत्र; चक्र; कमल 
एवं पद्म की aval से मुक्त चरण; रादि शुभसूचक माने गये है । छींक का 


८८--किमेतदिति सं श्रान्तमानसेन महीमुजा | 

पृष्टोऽसौ मन्दमाचख्यौ निमित्तज्ञानकोविदः।। सगं ७५९३ । 

से 
विशेषः पुनरेकोऽत्र भ्र वोमंध्ये यदीक्ष्यते | 
ऊर्णाऽख्यं रोम तेनाऽस्य राज्यं नेव विसंवदेत्‌ ॥ सगं ७।६३० | 
तक 

भावदेवसूरिः पाइ्वंनाथचरित, Yo ४२५ से ४२८ तक I 
=९--ऊच््ुलंक्षणिनो विलोक्य पदयोः पाण्योः पयोजघ्वजे । 2 

छत्र चक्रममुष्य शंखकलशो रेखाक्नतीः सत्कथाः ॥। 

सम्राडेष समुज्ज्वला म्युदयमुरुद्दामकी तिच्छट: 

ada: क्षितिमण्डलस्य तरसा गोप्तेति ताइ ग्मना: ॥ 

श्रीनिवासकविः झानन्दरंगविजयचम्पू स्तबक, ३1१५, पृष्ठ ५६-५७ 


८९क--प्रस्तुत निबन्धः अध्याय १, खण्ड, ३, Jo ४६। 
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सदैव अशुभसूचक के रूप में उल्लेख मिलता है। ये शकुन प्रायः सामुद्रिक” 
शास्त्र से प्रभावित हैं । 

संसार के अन्य समाजों में प्रचलित शारीरिक लक्षणों से प्राप्त शकुनों 
के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उन समाजों में भी इस प्रकार के शकुन 
अधिकतर दक्षिण एवं वाम अङ्ग पर आधारित हैं। प्रायः सीधे अङ्ग को शुभ 
एवं वाम अङ्ग को अशुभ माना गया है । ब्रिटेन में सीघे कान का फड़कना 
किसी के द्वारा प्रशंसा का, तथा बांये कान का फड़कना किसी कै द्वारा निन्दा 
का द्योतक माना गया Seo । इसी प्रकार ब्रिटेन में सीघी ata का खुजलाना 
सौभाग्य का, तथा वाई आंख का खुजलाना दुर्भाग्य का द्योतक समका गया 
Seo) यहूदियों में सीधी हथेली का खुजलाना धन प्राप्ति का, तथा बांयें 
हाथ का खुजलाना घनहानि का सूचक माना गया है६० । स्पेन में सीधे कान 
का गुजन शुभ, तथा वांये कान का गुजन अशुभ का प्रतीक समभा गया 
feo ब्रिटेन में जहाज के यात्रा के लिये प्रस्थान के समय मल्लाह द्वारा 
सीधी ओर छींकना यात्रा के लिये शुभ तथा ais झोर छींकना यात्रा के लिये 
AYA माना गया Seo | 


Ss go 


na E pee 


--प्रस्तुत fara: ग्रध्याय ६ खण्ड, Yo १९-२० | 


-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ६ 
स्तु Tal > सै Tt 2 बा तु स 
नां से प्राणा शकु 
इस अध्याय में खण्डो का विभाजन काल के झाधार पर किया गया 
है। यह अध्याय दो खण्डों में विभाजित है--ब्राह्म-मुहुतं के स्वप्न तथा 
ब्राह्ममुहतं से भिन्न काल के स्वप्न । जिन स्वप्नो के सम्बन्ध में व्राह्ममुहुतं का 


स्पष्ट संकेत मिलता है, उन्हें प्रथम खण्ड में स्थान दिया गया है, किन्तु जिन 


स्वप्नों के सम्बन्ध में काल का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता उन्हें द्वितीय खण्ड 
में स्थान दिया गया है । 


१--आाह्ममुहूत के स्वप्नों से प्राप्त शकुन 


पद्चबुड्ामरिण महाकाव्य (लगभग पांचवीं श०) में महात्मा सिद्धार्थ 
द्वारा स्वप्नपंचक का प्रभातकाल में दर्शन सिद्धिप्राप्ति का सूचक माना गया 
है? । कादम्बरी (सातवीं श०) में राजा तारापीड की पत्नी रानी विलासवती 


१--एकदा पारमीमाग्यपरिपाकप्रकाशनम्‌ । 
स्वप्नपंचकमद्राक्षीत्सुचरित्रनिधि: प्रगे ॥ सर्गे ९५६ ॥ 
हृष्ट्वाववुव्य स्वप्नाथं प्रत्यवेत्य विचक्षण: | 
निश्चिकायाहमद्य व निव ति भ्राप्नुमामिति ॥ at ९५७ । 
- बुद्धधोषः पद्यतरुझमणि, Yo २३७-२३८॥ 
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के मुख में चन्द्रमा का प्रवेश तथा मन्त्री शुकनास की पत्नी मनोरमा की गोद 
में पुण्डरीक का दर्शन दोनों के लिये पुत्र-प्राति का सूचक होने के कारणा 
त्यन्त शुभ के रूप में स्वीकार किया गया है१क। हषंचरित (सातवीं श०) 
में प्रभात-स्वप्न में सूर्य-मण्डल से अवतरित दो सशस्त्र कुमार तथा एक कन्या 
यशोवती के उदर में प्रवेश करते हैं। रानी का यह स्वप्न भविष्य में दो पुत्रों 
तथा एक पुत्री की प्राप्ति होने के कारण सत्य घटना का द्योतक माना गया 


१क--एवं च गच्छति काले कदाचिद्राजा क्षीणभूयिष्ठायां रजन्यामल्पा- 
वशेषपाण्डुतारके जरत्पारावतपक्षधुम्रे नभसि स्वप्ने 
सितप्रासादशिखरस्थिताया विलासवत्या: करिण्या इव विसवलय- 
मानने सकलकलापूर्ांमंडल शशिनं प्रविशन्तमद्राक्षीत्‌ । 
प्रबुद्धश्चोत्याय हर्षेविकाशस्फीततरेण चक्षुषा घवलीक्ृतवासभ- 
वनस्तस्मिन्नेव क्षणे शुकनासं समाहूय स्वप्नमकथयतु | स तं 
समुपजातह॒र्ष: प्रत्युवाच -- “देव, सम्पन्नाः, सुचिरादस्माकं 
प्रजानां च मनोरथाः । कतिवयेरेवाहोभिरसंदेहमनुभवति 
स्वामी सुतमुखकमलावलोकनसुखम्‌ । भ्रद्य खलु मयापि निशि 
स्वप्ने घोतसकलवाससा शान्तमुतिना दिव्याकृतिना द्विजेन 
विकचचन्द्रकलावदातदलश्चतमालोलकेसरसह्रजटालमकरन्दबिन्दु- 
सीकरवर्धि पुण्डरीकमुत्संगे देव्या मनोरमाया निहितं इष्टम्‌ । 
आवेदयन्ति हि प्रत्यासन्नमानम्दमग्रे पातीनि शुभानि निमित्तानि । 
कि चान्यदानन्दकारणमतो भविष्यति | ग्रवितथफला हि प्रायो 
निशावसानसमयहृष्टा भवन्ति स्वप्नाः | सर्वथा हि न चिरेण 
मान्घातरमिव घोरेयं सर्वराजर्षीणां भ्रुवनानन्दहेतुमात्मजं 


जनयिष्यति देवी ।” 


वाणः कादम्बरी, AMT, To १३०-१३१ । 
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है? । एक अन्य स्थल पर रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्वप्न में महाराज हर्षवर्धन 
अग्नि में जलते हुये सिह तथा सिहनी का दशन्‌ करते हैं। उनके लिये इस 
प्रकार का स्वप्न माता-पिता की भावी मृत्यु के सूचक के खूप में अत्यन्त अशुभ 
माना गया है३। इसी प्रकार स्वप्न में गगनचुम्बी लोहस्तम्भ का टूटना 


महाराज हर्षवर्धन के मन में ज्येष्ठ भ्राता राज्यवर्घन की भावी मृत्यु की शंका 


२--सा समभापत-- “maga, जानामि स्वप्ने भगवतः सवितुमेण्ड- 
लान्षिगंत्य द्वौ कुमारको, तेजोमयौ, बालातपेनेव पूरयन्तौ 
दिग्मागान्‌, वैद्य तमिव जीवलोकं कुर्वाणौ, मुकुटिनौ, कुण्डलिनौ 
अंगदिनौ, कवचिनौ, शुहीतशस्त्रो, ` इन्द्रगोपकरुचा रुधिरेण 
स्नातौ, उन्मुखेनोत्तमांगधटमानांजलिना जगता निखिलेन 
प्रणम्यमानौ, कन्पयेकया च ays सुषुम्णरर्मिनिर्गतया- 
नुग्म्यमानौ, क्षितितलमवतीणो । तौ च मे विलपन्त्याः 
शस्त्रेणोदरं विदार्य प्रवेष्टुमारव्धौ । प्रतिबुद्धास्मि चायेपुत्रं 
विक्रोशयन्ती वेपमानहृदया' इति । 
एतस्मिन्नेव च कालक्रमे राजलक्षम्याः प्रथमालापः 
प्रथयन्निव स्वप्तफलमुपतोरणं रराण प्रभातशंखः। भाविनीं 
सूतिमिवामिदधाना दध्वनुरमन्दं दुन्दुभयः । 77" नरपतिस्तु 
तच्छ्रत्वा प्रीयमाशेनान्तःकरणेन तामवादीत्‌- “देवि, 
मुदोऽवसरे विषीदसि ।, समृद्धास्ते गुरुजनाशिषः । पूर्णा नो 
मनोरथाः । परिणुहीतासि कुलदेवताभिः । प्रसन्नस्ते भगवानंशुः 
माली । न चिरेणेवातिगुणवदपत्यत्रयलाभेनानन्दयिष्यति 
भवतीम्‌ ।” इति १ 
बाणः हषंचरित, उच्छुकास,-४ Jo १२४। 
३--एकदा तु वासतेय्यास्तुरीये यामे प्रत्युषस्येव स्वप्ने चटुलज्वाला- 
पुजरीकृतसकलककुभ दुर्निवारेण ददहुतमुजा दह्यमानं 
केसरिणामद्राक्षीव्‌। तस्न्मिनेव च दावदहने समुत्सृज्य शावका- 
gaga चात्मावं पातयन्ती सिहीसेपर्‍्यतु । 
TNT: हर्षचरित, उच्छवास ५, Jo १५० । 
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उत्पन्न कर देता है है८ । दशकुमारचरित (सातवी श०) में प्रभात के समय 
स्वप्न में कल्पवृक्ष के फल की प्राप्ति सन्तानप्राप्ति की सूचक होने के कारण 
शुभ. मानी गई है५ । वासवदत्ता (लगभग स,तदों श०) में कन्दर्पकेतु तथा 
वासवदत्ता स्वप्न में एक दूसरे को देखते Fl स्वप्न में उनका यह पारस्परिक 
दर्शन- उनके भावी दाम्पत्य जीवन का सूचक माना गया है६। वेणीसंहार 
नाटक (सातवीं श०) में रानी भानुमती के स्वप्न में जंगली Yar तथा नकुल 
द्वारा सौ सर्पो का वध कौरवों के विनाश का सूचक माना गया gol इसी 


४-तां च श्रुत्वा सुतरामनित्यताभावनया दूयमानहृदयः 
्रक्षीणाभरूयिष्ठायां क्षपायां क्षणमिव निद्रामलभत | 
स्वप्ने चाश्र लिहं लोहस्तम्भं .भज्यमानमपर्‍्यत्‌ 1 
उत्क्रम्पमानहृदयश्च पुनः प्रत्यबुध्यत । अचिन्तयच्च- “कि नु 
खलु मामेवममी सततमनुबष्नम्ति दुःस्वप्नाः ।” 
बाणः FIAT, उच्छवास, ६ Jo १८५ । 
५--(१७) अथ कदाचित्तदग्रमहिषी 'देवि देवेन कल्पवल्लीफल माप्नुहि' 
इति प्रभातसमये सुस्वप्नमवलोकितवती । ` 
(१८) सा तदा दयितमनोरथपुष्पभ्ूतं गर्भे मघत्त । 
दण्डी: दशकुमारचरित, पूर्वपीठिका, उच्छवास १, To १४। 
६-श्रथ स कदाचिदवसन्नायां यामवत्यां ```` ग्रष्टादशवषंदेशीयां 
कन्यामपर्‍्य त्स्वप्ने | 
ग्रथ तां प्रीतिविस्फारितेन चक्षुषा पिबश्चिव जनितेष्यंयेत्र 
निद्रया चिरसेवितया स मुमुचे। ग्रथ प्रबुद्धस्तु विषसरसीव 
निमर्नमात्मातमवघारयितु न शशाक । Jo ३१-५१। 
थ तस्यामेव रात्रौ सा ear कंचिद्युवानं ददशां । 
Jo १३३-१३६ I 
ततः कन्दर्पकेतुः श्रुतवृत्तान्तेन समागतेन मकरन्देन तया 
वासवदत्तया च समं स्वपुरं गत्वा हृदयाभिलषितानि सुरलोक- 
दुलेभानि सुखानि ताम्यां सहानुभवन्‌ कालमनेकं निनाय | 
सुबन्धुः वासवदत्ता Jo BEI 
७--सखि सर्वमेवतदशुभनिवेदनम्‌ । तद्देवतानां प्रणामेन द्विजातिजन- 
प्रतिग्रहेण चान्तर्यंताम्‌ । न खलु दंट्टिणो नकुलस्य वा 
दर्शनमहिशतवघं च स्वप्ने प्रशंसन्ति विचक्षणाः । ` 
: भट्टनारायण; वेणीसंहार, अङ्क २ ए० ६२ | 
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नाटक में राजा दुर्योधन की एक उक्ति में स्वप्न में वक्षःस्थल से वस्त्र का 
अपहरण अशुभ माना गया gs । तपतीसंवरण नाटक ( नवीं या दसवीं श०) 
में राजा द्वारा प्रभातस्वप्न में सूयंबिम्ब से उत्पन्न होने वाली भारती (वाणी) 
की सत्यता में विशवास व्यक्त किया गया है८क । नलचम्पू (दसवीं दा०) में 
राजा भीम की पत्नी के लिये शिव द्वारा मञ्जरी प्रदान करना पृत्री-रत्न की 


So 


८~-राजा--्रवितथमाह सुवदना । नकुलेन पन्चगशतवध- 
स्तनांशुकापहरणं च नियतमरिष्टोद्कं तकंयामि! 
भट्टनारायणः वेणीसंहार, अङ्क २ To ६२ | 
८क--राजा--सखे ! सम्यगुपलक्षितम्‌। अतीतायां खलु रात्रौ स्वप्ने 
सूर्योपस्थानमातन्वतः-- 
ग्राराद्‌ हृष्टं चलदलपुटेदीधिकापदुमिनीना-- 
म्द्धोत्मीलन्मुकुलनयचैः प्रस्फुरदूभृ TN: | 
तुच्छीकुवंत्‌ तुहिनकरिणकाजालक मे. पुरस्ता-- 
दाविभु तं किरणतिकरैरम्बरादर्कबिम्बम्‌ ॥ अंक १।७ 
विदूषकः--ततस्तत्तः | 
राजा--ततस्तस्माद्‌ भक्तिभारावजितमौलि प्रणमन्तमन्तरेण 
मामासीदतिगम्भीरा भारती । 
विदूषकः--कीहशशी | 
राजा--“बत्स ! संवरण ! 
दयिता. तव तन्वंगी साल्वराजसुतामिमाम्‌ । 
अवेहि प्रसवापेतां शरच्चूतलतामिव॥' अंक १।८। 
इति । अ्ननन्तरमन्तरघत च भगवान्‌ | अहं च प्राभातिक- 
मंगलगीतिमिः प्रतिबोधितोऽस्मि । 
विदूषकः--`` Us तस्याभिप्रायः “eq देव्यनपत्या । अस्यां 
परिणय । सा ते तनयं जनयिष्यति ।” इति । 
` कुलशेखरवर्माः तपतीसंवरण, अंक १, To १६-१६ । 
६--सुखसुप्ता सा स्वप्नमद्राक्षीत्‌ a दर्पितदनुजेन्द्रनिद्राहरो 
हरङचन्द्रमण्डलादवतीयं “पुत्रि प्रियंगुमंजरि, मंजरीमिमां गृहाण । 
मा भैषीः । प्रत्युषसि मन्नियोगाहमनकनामा महामुनिरेष्यति | 
स तेऽनुग्रहं करिष्यति सिन सापि “प्रसादोश्यम्‌” इत्यमिधाय 
स्वप्न एव प्रणामपयेस्तमस्तका स्तुतिमकरोत्‌ । 
त्रिविक्रममट्टः नलचम्पू, उच्छवास ३ To ६५-६६ । 
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इन्द्र को पुत्र के रूप में देखना प्रतापी पुत्र की प्राप्ति का सूचक माना गया 


हैक । तिलकमञ्जरी (दसवीं श०) में राजा मेघवाहन के प्रभातस्वप्न में 
ऐरावत के दर्शन का चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति का सूचक होने के कारण «यन्त 


शुभ के रूप में उल्लेख किया गया है१० । एक अन्य स्थल पर समरकेतु द्वारा 
स्वप्न में पारिजातवृक्ष का दरशन शीघ्र ही मित्रसमागम का प्रतीक माना 
गया हे११। 

रामायणमञ्जरी महाकाव्य (ग्यारहवीं श०) में भरत प्रभात के समय 
एक अशुभ स्वप्न देखते हैं । वे स्वप्न में शुष्क समुद्र तथा आकाश से पतित 
चन्द्रमा के दर्शेन करते हैं । वे देखते हैं कि महाराज दशरथ शेलशिखर से 
गिरकर झंजलियों द्वारा तैलपान कर रहे हैं। महाराज दशरथ श्वेत वस्त्र 
घारण करके लोहपृष्ठ पर स्थित हैं तथा हंसती हुई कृष्ण तथा पिग वर्ण वाली 
स्त्रियां उनकी ओर देख रही हैं। वे यह भी देखते हैं कि महाराज दशरथ 
लाल चन्दन तथा माला घारण करके उस रथ पर, जिनमें गर्दभ जुते हुये हैँ, 


क--आखण्डलः किल सुतत्वमुपागतो मे 
विद्याः प्रसाध्य सुरलोकगुरूपदिष्टाः | 
AIA तनयजन्ममहोत्सवश्रीः 
कामं mata च जनैः किल मोदमानेः॥ ARTTA २।५८। 
इत्थं मया किमपि देव निशावसाने 
स्वप्ने व्यलोकि तव संततिहेतुभूतम्‌ । 
ग्राकर्ण्यं तन्नरपतिनिजगाद देवीं 
पुत्रो चिरात्तब भविष्यति कामितश्रीः ॥ आइवास RIRE I 
सोमदेवसूरिः यशस्तिलकचम्पू, TO १२३ I 
१०--स्वप्ने सुरेन्द्रवाहनमपञ्यत्‌ । उपशान्तनिद्ररच मंगलतूर्येनिर्घोषेण 
सप्रहषंमुत्थाय प्रथमतरमुत्यितायाः “देवि संपन्नास्ते गुरुजनाशिषः। 
प्रसन्ना समासन्नैव देवी राजलक्ष्मीः | भविष्यत्यशेषभूभ्‌ च्चक्रचुडा- 
रत्नमचिरेणेव सूनुः । इत्युदीयं प्रकटितादरो मदिरावत्याः 
स्वप्नमाचचक्षे । 
घनपालः तिलकमञ्जरी, Jo ६०-६१ । 
११-अ्यः-"°``स्वप्नेः""``"पारिजातद्रुममद्राक्षीतु । 
दर्शनानुपदमेव च प्रबुद्धः प्रत्र द्वविभवेन सख्या सह 
समागमधप्राप्तिमचिरभाविनीं त्तिरचेषीतु । 
| Fare: तिलकमञ्जरी, Jo १६८-१६६ | 
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` बैठकर शीघ्रता से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हं! भरत का यह 
प्रभात-स्वप्न महाराज दशरथ की मृत्यु का सूचक माना गया है११क | इसी 
प्रकार त्रिजटा राक्षसियों के समक्ष अपने शुभाशुभसूचक प्रभातस्वप्न का 
वणन करती है । त्रिजटा का स्वप्न इस प्रकार है: 

- “शुक्ल माला, चन्दन एवं वस्त्र से युक्त राम पर्वतों सहित पृथ्वी तथा 
रक्त का पान कर रहे हैं। लक्ष्मण श्वेत वस्त्रों से विभूषित होकर आकाश- 
गामिनी, कैलासशिखर से समता रखने वाली उस दिव्य दन्तशिविका पर 
ares हैं जिसमें हजार हाथी जुते हुये हैं। सीता समुद्र से वेष्टित waa पवत 
पर MISS होकर राम के साथ लंकापुरी में प्रवेश करती हैं । राम तथा 
लक्ष्मण चार दांतों वाले गज पर तथा पुनः पुष्पक पर ATES होकर सीता के 
समीप आते हैं। राम सीता के हाथ का आलम्बन करके Be महागज पर 
स्थान देते हैं। घोड़ों एवं श्वेत वृषमो से युक्त रथ पर आरूढ़ राम लदमरा- 
सहित लंकापुरी में प्रवेश करते हुँ । रावण पुष्पकविमान से गिर जाता है। 
रक्तवस्त्रधारी एवं केशहीन रावण हंस रहा है । तथा एक स्त्री उसी भूमि पर 
उसे (रांवण को) घसीट रही है । लाल माला एवं चन्दन धारण करके 
खरयुक्त रथ पर Mes वह रावण दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान : करता 
हुआ गोबर के गत में प्रविष्ट हो जाता है। एक स्त्री उसके गले में फांसी 
लगाकर दक्षिण दिशा की ओर चली जाती है। शिशुमार वराह तथा उष्ट्र 
को वाहन बनाकर वह फिर संगीत तथा वाद्यों के साथ नृत्य करते हुए राक्षसों 


११क--मया निशावसानेज्द्य स्वप्नो हष्टोऽतिदारुणः । 
फलं यस्याधिकं मन्ये जीविताधिकसंशयः ।रलोक RU 
शुष्कं समुद्रमद्राक्ष चन्द्र च पतितं दिवः । 
तमोरुद्धामयोध्यां च कीणांकेशीमिवांगनासू URN 
गुरुच शैलशिखरान्मया हृष्टः परिच्युतः । 
कलशे गोमयजले तैलमंजलिमिः पिंबनु Use 
स एव च पुनह ट्टो लोहपृष्ठे सिताम्वर: । 
नारीमिः कृष्णपिगामिहंसन्ती भिनिरीक्षित: ॥५॥ 
रथेन खरयुक्तन रक्तमाल्यानुलेपनः 
पुनरालोर्कितस्तूर्णे प्रसपंन्दक्षिरां दिशस्‌ URU 
इत्येष विषमः स्वप्तः पर हृदयकम्पनः । 
गम्भी रसंशयाशंसी न जाने कि करिष्यति itr 


क्षेमेन्द्र: रामायणमञ्जरी, भ्ररण्यकाण्ड, Jo ८०॥ | 5५ F 
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के साथ आता है । तैल का पान करके हंसती हुई स्त्रियों से व्याप्त लद्छा 
जलकर समुद्र में गिर जाती है । कुम्भकर्ण आदि रक्तवस्त्र धारण करके 
गोबर के गतं में प्रविष्ट हो जाते हँ । केवल विभीषण श्वेत शेल पर Ales 


TRI” 

ant त्रिजटा का यह स्वप्न राम के उदय एवं रावण के विनाश का सूचक 
माना गया है? १ख । उदयसुन्दरीकथा चम्पू (ग्यारहवीं To) में कुमार केसरी 

११ख--श्रूयतां शर्वेरीशेषे मया स्वप्नोऽद्य याहृः। 
हष्टो न दृष्टपूर्वो$पि न श्रुतो न विचिन्ततः ॥शलोक २८३॥ 
पिबन्सभ्ूधरां भूमि शोणितं च सिताम्बरः । 
दृष्ट: स्वप्ने मया रामः शुक्लमाल्यानुलेपनः ॥२८४॥ 
लक्ष्मणरच तथा दिव्यः शुक्लवस्त्रावृतः पुरः | 
areal दन्तशिबिकां दिव्यां गगनगामिनीम्‌ ॥२८५॥। 
हृतां नागसहस्रेण केलासदिखरोपमाम्‌ । 
समुद्रवलितं इवेतपर्वेतं जनकात्मजा ॥२८६॥ 
आरुह्य रामसहिता प्रविष्टा नगरीमिमाम्‌ । 
चतुद॑न्तगजारूढो सहितौ रामलक्ष्मणो ॥२८७॥ 
gaza पुष्पकारूढो eset सीतामुपस्थितौ । 
भर्त्रा कृतकरालम्वा तमारुह्य महागजम्‌ ॥२८८॥ 
पाणिना स्पृष्टचनद्रार्का सीता लंकामुपागता | 
रथेनाइवयुजा रामः पाण्डुरषंभशोमिना ॥२८६॥ 
पुनश्च सानुजः श्रीमान्समायातः पुरीमिमाम्‌ । 
पुष्पकाग्रान्निपतितो मया हृष्टश्च रावणः ॥२९०॥ 
हमन्रक्ताम्वरो मुण्डः कृष्यमाणः क्षितौ स्त्रिया । 
रथेन खरयुक्तेन रक्तल्रगनुलेपनः ॥२६१॥ 
स व्रजन्दक्षिणामाशां प्रविष्टी गोमयहृदम्‌ । 
काली कमलपत्राक्षी प्रमदा लोलिताम्बरा URE 
दशग्रीवं गले बद्ध्वा दिशं याता यमाश्रितामु | 
शिशुमारवराहोष्ट्रवाहनो WAITS: ॥२९३॥ 
संगीतवाद्य नु agra: पुनर्याती दशाननः । 
तेलं पीत्वा सुवृत्ताभिहंसन्ती भिषच स्वतः ॥२९४॥ 
स्त्रोभिः परिवृता लंका सज्वाला पतिताम्बुघौ । 
कुम्भकर्णादयो रक्तवसना गोमयहूदम्‌ ॥२६५॥ 
प्रविष्टा: सवेतशेलं तु समारूढो विभीपणः । 
प्रत्यासन्नोदयो रामः क्षयासन्नो दशाननः ॥२९६॥ 

BA रामायणमळ्जरी, सुन्वरकाण्ड, To २५६-३५७ । 
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द्वारा स्वप्नों की सत्यता में विशत्रास व्यक्त किया गया है। वह स्वप्न में 
“विधि बलवान्‌ है” यह सुनता है । यह कथन WIT चलकर एक सत्य घटना 
के रूप में प्रमाणित होता है११ग । जीवन्धरचम्पू (ग्यारहवी श०) में रानी 
विजया के स्वप्नों का वर्णन करने से पूर्व प्रभात-स्वप्नों की सत्यता में विश्वास 
व्यक्त किया गया है१२ । राजा सत्यन्धर की पत्नी विजया अपने पति के 
समक्ष शुभ एवं अशुभ स्वप्नों का वर्णन करती है तथा राजा उन स्वप्नों से 
प्राप्त शकुनों का वर्णन करता है। इस प्रसंग में मुकुटसहित वाल अशोक का 
जन्म पुत्रप्राप्ति, आठ मालाओं का दर्शन पुत्र के लिये are कान्ताम्नों की 
प्राप्ति, तथा कुठार द्वारा अशोक-छेदन राजा को मृत्यु का सूचक माना गया 
११ग-_अहं च प्रथमाघ्वसंचरणश्रमेण वलादायातया _ निद्रया 
सुखप्रसुप्तस्त्रिभागशेषायां रात्रावतिस्पष्टुपरिकरं स्वप्नमद्राक्षम्‌ । 
किलैत्र कानने वनश्रीरिति (वर) प्रसन्नमधुराक्ृतिरेका स्त्री 
पयोधरे बद्धक्रमं कण्ठीरवमवादीत्‌ । 
“वं विक्रमेण करिवृन्दविदारणैक- 
Weal BA जगतीह सदा बलिष्ठ: । 
अद्यत्वसो तव पयोभृतिकल्पितोरु-- 
फालस्य पौरुषमपास्य विधिबेलीयानु ॥” 
कि विकल्पादये चिरादिदानीमनुस्मृतं स एष स्फुटीभुतः स्वप्नो यो 
मया तत्र योजनशक्तिकाग्रामे चय तकारपिप्पलकस्य सदुमनि सुप्तेन दृष्ट: । 
यथा किल तया स्त्रिया मृगेन्द्रशिक्षाक्षरैस्तवाग्रे पोरुषं निरस्य 
विधिर्बलवानिति प्रोक्तोऽहमतस्तदेतद्‌ बलीयसो विधेविज्‌ fray । | 
सोड्ढलः उदयसुन्दरीकथा चम्पू उच्छवासक ४, To ५८ तथा ६४। 
१२--वहति प्राभातिके मास्ते 
निद्रावती सा नरपालकान्ता 
स्वप्नं ददर्श स्वशुभाशुभान्तम्‌ | 
ग्रस्वप्तगम्यं किल भावि तस्याः 
स्वप्तेन गम्यं बत संबभूव ॥ 
'हरिचन्द्रः जीवन्घरचम्पू, प्रथम लम्भ, २० To १८॥ 
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है१३ । नलविलास नाटक (ग्यारहवी या बारहवीं श०) में राजा नल के 
प्रभात-स्वप्न में मुक्तावली का हाथ में प्राप्त होना, पुनः हाथ से अष्ट होना, 
तथा पुनः ग्रहण करके कण्ठ में धारण करना पत्नी-प्राप्ति, पुनः पत्नीवियोग 
तथा पुनः पत्नीप्राप्ति का सूचक माना गया है१२क । पृथ्वीराजविजय 
महाकाव्य (बारहवीं श०) में राजा तथा रानी के समक्ष देवज्ञ ने प्रदोष-स्वप्न 
को. विलम्ब से एवं प्रभातस्वप्त को शीघ्रता से फल देने वाला कहा 


१३--आयंपुत्र ! कइचन तरुरशोकोऽपि केनचित्कुठारपाणिना छेदनशोक 
ट्र प्रापितो जातइच हाटकमुकुटघटितो वालाशोकविठपी 
तत्परिसरेष्ट्रापि माला दृष्टा इति। AFA Yo १ Jo २०-२१॥ 
पुत्र निपालतिलक कुलरत्नदीपं 
प्राप्नोषि देवि सुरराजदिशेव सूर्यम्‌ । 
- हृष्टो यतः समकुटो नववालवृक्षः 
कान्ता भवन्ति खलु तस्य तदष्टमालाः।। लम्भ १।५० पू० २१ । 
स्वप्नेन हष्टेन सरोजनेत्रे 
कि मां विनष्टासुमितस्तनोषि । लम्भ १।५२ To RR I 
` हरिचन्द्रः जीवनूधरचम्पू । ` 
१३क--राजा--अद्यास्माभिस्त्रियामातुर्ययामचतुथंभागे स्वप्नो हृष्टः | 
यथा कुतोऽप्यागत्यास्मत्करमारूढा प्रथममेका मुक्तावली पुनः 
अष्टा, पुनरप्यस्माभिरादाय कण्ठे निवेशिता। ततो वयं तया 
ज प्रकामं कान्तिमन्तः, संजाताः | ee 
_ नैमित्तिकः--(विमृश्य) देव ! प्रशस्ततमोष्यं स्वप्न: । स्त्री रत्नलाभेन 
`. महता प्रतापेन च फलिष्यति । किन्तु प्रत्यूहः (इत्यर्धोक्त सभयम्‌) 
राजा--दैवज्ञ ! मा मेषीयंथाज्ञातमावेदय | 
'नंमित्तिकः--किन्तु प्रत्यूहग भं: । 
` : > राजा- सस्तु प्रत्यूहगर्भ:, पर्यन्ते चेच्छुभोदर्क: । 
नमित्तिकः--कः सन्देहः ? Ce 
रामचन्द्रसुरिः नलविलास, AH १ To ५-६। 
१३ख--स जगाद यदेक्षत ATT 
क्षितिपस्तदृभविता चिरादमोघमु । 
यदुषस्यवलोकितं तु देव्या 
कलितस्तस्य न कालतोऽतिपातः ॥ 
. जयानकः पृथ्वीराजबिजय, सर्गं ७२२, To १८३। 
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a चन्द्रप्रभचरित महाकाञ्य (तेरहवीं श०) में चन्द्रपुरी नगरी के राजा 
महासेन को पत्नी अधंरात्रि के पश्चात्‌ स्वप्न में गजेन्द्र आदि को देखती है । 
वह अपने पति के समक्ष स्वप्नां का वरान करती है। राजा प्रत्येक स्वप्न से 
प्राप्त शकुन का उल्लेख करता है । इस अवसर पर सभी स्वप्नों को सामूहिक 
रूप में अनेक सद्गुणों से सम्पन्न भावी पुत्र की प्राप्ति के सूचक होने के कारण 
अत्यन्त शुभ माना गया है१४ । इन सोलह स्वप्नो में से गजेन्द्र का दरशन पुत्र 
के तीनों लोकों के एकमात्र अधिपति होने; गवेन्द्र का दर्शन गम्भीरता; सिह 
का दर्शन अद्वितीय वीरता; लक्ष्मी का दर्शन इन्द्रपदवी; मालायुगल का दर्शेन 
भ्रनन्तकीति; चन्द्रमा का दशंन प्रजा की प्रसन्नता; सूर्य का दर्शन झज्ञानान्धकार 
से मुक्ति: मीनयुगल का दर्शन सपं शोकों से मुक्ति; कुम्भ का दर्शन शरीर 
की शुभ चिह नों से सम्पन्नता; तालाब का दर्शन तृष्णाहीनता; समुद्र का दशन” 


१४--सौघोत्संगे तु गपल्यंकसुप्ता 
; कल्याणांगी यामिनीपदिचमार्षे । 
ced? fgg नोभूतांजैनजन्मानुमाने 
स्वप्नानेतान्साथ देवी ददशों । AT १६।५७। 
sear YR गजेन्द्र 
दर्पोत्सेकाद्रेकमारां गवेन्द्रम्‌ । 
: ` ° नागेन्द्रीघ ` द्रावयन्तं मूगेन्द्र 
लक्ष्मीं हस्तन्यस्तलीलारविन्दाम्‌ ॥ ` सगे १६।५८। 
magi प्रान्तविभ्रान्तभू गं 
सान्द्रज्योत्स्तं पार्वणं शीतभानुम्‌ । 
` « भावु भासा भासिताशांन्तरालं 


मीनढन्द क्रीडदन्योन्यरक्तम्‌ ॥ . सगं १६।५६। 
कुम्भावम्मोजावृतावम्बुपुणौ l 
शुञ्राम्मोजोदुभासितोयं तडागस्‌ | 
,, . : ` वीचीचक्रेश्‍डुम्बिताकाशमबव्थि 
सिंहव्यूढं विष्टरं दोलतु गम्‌ ॥ सगं १६।६०। 


दिव्यं देवैः सेव्यमानं विमानं 
नागावासं नागकन्याभिरामम्‌ । ` 
| सर्पत्तेजोमण्डल॑ रत्नराशि ` : 
RESNE धुमत्यागादुज्ज्वलं धूमकेतुस्‌ ॥ सग १६।६१। | 
| ५ वीरनन्दीः चन्द्रप्रभचरित, पृ० १३१। | 
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कैवल-ज्ञान-प्राप्ति; हेम-सिहासन का दर्शन सिद्धिप्राप्ति; दिव्यविमान का दर्शन 
ainia; पाताललोक का दर्शन धमंतीर्थे के कतृ त्व; रत्नराशि का दशन 
गुणों की प्राप्ति; तथा वह नि का दर्शन उग्र कर्मेकक्षों के दहन का सूचक माना 
गया है१५ । घर्माम्युदय महाकाव्य (तेरहवीं श० में प्रभात-स्वप्न में भेमी का 
हाथी द्वारा भग्न आम्रवृक्ष से गिरना पति नल के भावी वियोग का सूचक 
माना गया है। वह स्वप्न में पुष्प एवं फलों से युक्त आम के वृक्ष पर चढ़कर 


TU SEN Es 
१५- स्तप्नानेतान्‌ भूरिकल्याणहेतू-- 
न्मत्वा प्रातः प्रीतिविस्तारिताक्षी । 
सा भूमतु: सूचयामास देवी 
चक्रे तेनापीति सा तत्फलज्ञा ॥ सगं १६।६२ । 
ब्रते नागस्ते त्रिलोकॅकमुख्यं 
कल्याणास्ये ! सूनुमुक्षोगभीरम्‌ | 
fag: सिंहोदारदुलंव्यवीयं 
लक्ष्मी देवेन्द्राभिषेककयोग्यम्‌ ॥ सगं १६६२ । 
दामडन्दात्सुमु सोऽनन्तकीति- 
भावी चन्द्रात्त,प्तिहेतुः प्रजानाम्‌ । 
मोहघ्वान्तघ्वंसकस्तिग्मभासः 
पाठीनाम्यां सवंशोकेविमुक्तः ॥ सगं १६।६४। 
कुम्मालोकाल्लक्ष्मणेः पुणंदेह-- 
स्तृष्णावह्‌, निच्छित्सरोवीक्षणेन 
यादोनाथात्केवलज्ञानभागी 
लब्धा सिद्ध हमसिंहासनेन ॥ सर्ग १६।६५। 
स्वर्गदिता देवि देवालयेन 
नागावासादुघर्मेतीथस्य कर्ता 
क्रीडाशेलो रत्तपु जाद्गुणानां 
धक्ष्यत्युग्रं वह निना कमंकक्षम्‌ ॥ सर्ग १६।६६। 
फलं स्वप्नावल्याः सकलमिति निरिचित्य दयिता 
दधाना रोमांचं प्रकटमपर्रं कंछुकमिव 
प्रमोद सा भेजे कमपि वचनानामविषयं 
मुदे केषां न स्यादभिलषितसंप्राप्तिरथवा ॥ 
स॒गे १६६७ | 
वीरनन्दीः चन्द्रप्रभचरित, Jo १३१-१३२ I 
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अमृत से भी मधुर फलों का श्रासंवादन . करती है। एक हाथी उस वृक्ष को 
भग्न कर देता है और वह पृथ्वी पर गिर जाती है। इस स्वप्न में आज्रवृक्ष 
नल का, पुष्प-फल नृपवेभव का, भैमी का वृक्ष पर Agar देवीपद की प्राप्ति 
का, फलों का आस्वादन नृप-वेभव के भोग का, हाथी HAC का, तथा पृक्ष से 
पतन नल-~वियोग का द्योतक माना गया है१६। एक अन्य स्थल पर प्रभात के 
स्वप्न में भैमी BT ATH के वृक्ष पर चढ्ना पति नल एवं राज्य की प्राप्ति के 
सूचक के रूप में स्वीकार किया गया है । भैमी स्वप्न में faa fe देवता की 
आज्ञा से कोशलावन में पुष्पझलसम्पन्न श्राम्रबृक्ष पर आरूढ होती है। 
दमयन्ती के आरूढ होने से पूवं कोई व्यक्ति झाम्रवृक्ष से भूमि पर गिरता 
हुआ दृष्टिगत होता है। वह अपने पिता से इस स्वप्न को कहती है । उसके 
पिता ने fag तिदेवता को भाग्यश्री का, कोशलावन को कोशलावँभव का, 
पुष्पफलसम्पन्न आम्रवृक्ष पर चढ्ने को पतिसहित राज्यप्राप्ति का, तथा किसी 
व्यक्ति के ाम्रवृक्ष से पतन को, कूबर के राज्याधिकार से पतन का द्योतक 


१६--तदा विरामे विभावर्या भैमी स्वप्तमलोकयत्‌ 1 
सपुष्पफलमारूढा सहकारमह पुर: ॥ सर ११४५५९1 
स्वादितान्यस्य पीयूषजित्वराणि फलान्यथ | 
ग्राञ्रो व्यालेन भग्नोऽथ भ्रष्टाहमपि भूतले ॥ सगै ११।४५६। 
स्वप्नान्ते निद्रया मुक्ता प्रफुल्लनयनाम्बुजा । 
प्रायः प्रियमपश्यन्ती व्याकुलेवमचिन्तयत्‌ 11 सर्ग ११।४५७। 
तत्राप्यसावपश्यन्ती वेदर्भी प्राणवल्लभम्‌ | 


स्वप्नं सचेतना रात्रिप्रान्तदृष्टं व्यचारयतु ॥ सगं ११।४६५। 


रसालोऽयं नलः पुष्पफलानि नृपवेभवम्‌ | 


तत्र देवीपदारूढा जाताऽहं फलभोगभाग्‌ TË ११।४६६। 
द्विपोऽस्य कूबरो भंक्ता भ्र शो मे विरहस्त्वयम्‌ । 
स्वप्नार्थेनामुना तम्मे सुलभो नेव वल्लभः ॥ सगं ११।४६७ 


उदयप्रभसूरिः TART, Jo १३४। 
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माना है१७ । देवकी द्वारा प्रभातस्वप्न में सिह, qa, अग्नि, गज, ध्वज, 
विमान तथा पदूमसर के दशन का, ganf का सूचक होने के a शुभ 
के रूप में उल्लेख किया गया है१८ । प्रायः सभी जैनकाव्यों में चौदहमहा- 
स्वप्नों का विश्वविख्यात पुत्र की प्राप्ति के सूचक के रूप में उल्लेख मिलता है 
झौर इनका दर्शन शुभतम माना गया है। प्रस्तुत महाकाव्य में रानी शिवा के 


लिये प्रभात-स्वप्न में गज, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, माला, चन्द्र, सूय, कलश, 
ध्वज, सर, . विमान, समुद्र, रत्नसमूह तथा अग्नि का दशन पुत्र के रूप में 


१७--प्रथ तस्याः निशः प्रान्ते भैमी स्वप्नमलोकयत्‌ | 
, हृष्टा ततुभीमभूषाय समागत्य न्यवेदयत्‌ । सग ११।६६४। 
स्वप्नेऽघुना मया$र्दाश तात ! fag तिदेवता । 
इहाऽऽनीय तया व्योम्नि दशितं कोशलावनम्‌ ॥ सग ११६६५ 
सहकारमिहाऽरोहं तदूगिराहं फलाकुलम्‌। O 
aaria स्मितं पाणौ तया तामरसं TT: सर्गं ११६६६ । 
मदारोहात्‌ पुरारूढ: पतन्कोऽप्यपतत्ततात | 
` arag भुवि रंविक्रान्ताद्रातु पूर्ण इवोडुपः सगं ११।६६७ | 
अथ भीमोऽवदतु पुत्रि ! प्रापि स्वप्नोऽयमुत्तमः । 
... .. 'निवृतिस्तव भाग्यश्रीमंता तनुमती ननु 41 `+ -सर्ग ११।६६८। 
कोशलावंभवं भावि कोशलावनवीक्षणात्‌ । 
सफलाञ्राधिरोहेण सराज्यरमणागमः॥ मृगं URRE I 
निपतन्यः पतन्कोऽपि त्वयाऽदशि रसालतः। | 
भवत्याऽव्यासितादृ राज्यातु पतिष्यति स कूबरः 1) सगै ११।६७० 
Tius उदयप्रभसूरि: घर्माम्युदय, To १४१ । 
१८--निशान्ते प्रैक्षत स्वप्ने सिहार्काग्निगजध्वजानु । . 
विमानपदुमसरसी ऋतुस्नाताथ देवकी । सगै १२१० | 
तस्याः कुक्ष्यामवातार्षीदू गंगदत्तश्च्युतो दिवः | 
नभःसिताष्टमी रात्रिमध्येऽथ तमसूत सा ॥ सगै १२५१ । 
सान्निध्यं तेनिरे तस्य पुण्यपुरांस्य देवताः । ` 
` तज्बन्मनि ततः स्वापमापुस्ते कंसयामिकाः॥ सर्गं १२।५२।' 
टु उदयप्र भसूरिः घर्मास्युदय, Jo १४७। | 
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जिन की प्राप्ति का सूचक होने के कारण अति शुभ समझा गया है१६ | 
पारवेनाथचरित महाकाव्य (तेरहवी या चौदहवी श०): में रानी सुदशंना द्वारा 
ब्राह्ममुह॒तं में चतुर्देश-स्वप्न-दर्शन को चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति के सूचक के रूप 
में मान्यता दी गई है२०। 

श्री शान्तिनाथ महाकाव्य (चौदहवीं या पन्द्रहवी श०) में स्वप्नों से. 
प्राप्त भ्रनेक THA का वणन मिलता है। जैसा कि इस अध्याय के अन्त में” 
fafag किया गया है जैन-काव्यों में एक सामान्य प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं । 
प्रायः स्वप्नों का उल्लेख सन्तान-प्राप्ति के सूचक के रूप में किया गया है। 
स्वप्नों का सामूहिक रूप में उल्लेख--जैसे स्वप्न-चतुष्क, स्वप्न-सप्तक, स्वप्च- 
चतुर्देश-भी इनकी विशेषता है। स्वप्न. देखने वाला या तो स्वयं उनकी 
व्याख्या करता है या किसी प्रियजन के समक्ष उनका कथन करता है । प्रियजन 
स्वयं या. किसी विशेषज्ञ द्वारा उनकी व्याख्या प्रस्तुत करता है। रानी 
अभिनन्दिता द्वारा स्वप्न में चन्द्र एवं सूये का मुख-्रवेश-दर्शन, -दो तेजस्वी 
पुत्रों की प्राप्ति का सूचक होने के कारण, शुभ माना गया है । इस स्वप्न को 
व्याख्या रानी के पति द्वारा की गई है२०क 1 पृथ्वीपंति सुन्दर की पत्नी 


२. ३६--सा निशान्ते महास्वप्नां्चतुरदेश ददश च ॥ सगं १२१६३ । 


गजोक्ष-सिह-लक्ष्मी-स्क्‌-चन्द्राकं-कलश=घ्वजाः । 
पदूमाकर-विमानाऽब्धि-रत्नपु जाग्नयस्तु ते ॥ सगं १२।९४। 
_ पत्पुरत्युत्सुका स्वप्नानाख्यदू देवि प्रबुष्य तानु ` 
"° 21 “राजा तदैव दैवज्ञोऽपच्छयत क्रोष्ठुकि: स्वयम्‌ AT १२।६६। 
` स॒ व्याचख्यौ सुतो भावी जिनो वां न्रिजगत्पतिः। 
श्रुत्वेति तावपि प्रीतौ पीयूषस्नापिताविव ॥ सगे १२।६७। 
उदयप्रभसूरिः घर्माम्युदय, Jo १४६ | 
२०--ततो ददश. सा राज्ञी निशान्ते शयनस्थिता । 
चतुदेश महास्वप्नांरचन्नभृञ्जन्मसूचकानु ॥ 7४४ ४ 
; „भावदेव॒सूरिः पाश्वेनाथचरित; सगं ४१३ १० २४२। 
२०क- श्रथान्यदा देव्यभिनस्दिता यथा "`" `" 
सुखं शयाना शयने निशात्यये । 
सुघांशुभास्वद्च गपत्मुखाम्बुजः न 
3 3 मी रसत u 
यशोविनिद्ध तसुधांशुमण्डल : 
sone शा 
वन्धरामण्डलण्डने श्रिया 
मविष्यतस्ते तनयौ नयोज्ञ्वल्लौ ॥ > 
श्रीमुनिभद्रसूरिः शात्तिनाथ, सगे १।६५-७३ {० X="! 
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गुणावली द्वारा प्रभात-स्वप्न में फलवती लता का दर्शन सन्तानप्राप्ति का 
सूचक माना गया है२१ । राजपुत्र कीतिघर की पत्नी द्वारा प्रभात-स्वप्न मे 
कु जर, वृषम एवं पूर्णघट के दर्शन की व्याख्या करते समय उसके पति ने 
स्वप्नत्रय को श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति का सूचक माना RRR | रानी रत्नमाला 
द्वारा प्रभात स्वप्न में वज्त्रसहित चतुर्दश महास्वप्नों के दर्शन को राजा ने 


२१--उत्संगसंसं गिफलोपश्ोभां 
स्वप्ने समालोकत वीरुधं यत्‌ । 
तमीतुरीयश्र हरेऽवशिष्टे 
तस्यां प्रसू मंमधिश्रयन्त्याम्‌ ॥ 
श्रीमुनिभद्रसूरिः शान्तिनाथ, सगं ४।५, To ४६। 
२२--प्रिया बभ्रुवानिलवेगिका मम 
प्रदशंयन्ती कुलयोषितां स्थितिम्‌ । 
निशाविरामे स्वपती मनोहरं 
faa स्वप्नमतल्लिकात्रयम्‌॥ सर्गे ६।२५१। 
तत: समुत्थाय फलानि fandt 
सुपात्रयुक्ता ब्रततीव पृष्पयुक्‌ । 
समेत्य मां जल्पितकल्पपादपं 
स्फुट जगावार्यसुतावघायंताम्‌ ॥ सग LUA I 
व्यलोकयं निर्जरराजकु जर-- 
प्रभं प्रभो कु जरमादितस्तत: । 
गरनुत्तमं स्वप्नगता शरत्सुधा-- 
करद्यतिब्रातसमश्चुति वृषम्‌ ॥ सगं ९।२५३। 
प्रयोभिराकण्ठमना विलैभू' तं 
सुमाचितं पूरंघटं शुभाश्रयम्‌ । 
फलं यदेषां मम भावि साम्प्रतं 
तदादिश त्वरं थुतश्यास्त्रकोविद ॥ सगे ६।२५४। 
ans चक्रीमविता तनूभव-- 
स्त्रिखण्डमुर्वीवलयं स॒ भोक्ष्यते । 
इति प्रहृषटोऽयमवोचतात्मनः 
frat प्रति प्रीतिविकासिचक्षुषम्‌॥ सगं ९२१५ | 
श्रीमुनिभद्रसूरि: श्रीशान्तिनाथ, To १४८ । 
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चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति के सूचक के रूप में मान्यता प्रदान की है२३ । राजा 
रथान्त की पत्नी रानी प्रियमती स्वप्न में गर्जन तथा वर्षा करते हुये मेघ को 
अपने मुख में प्रवेश करते हुये देखती है। स्वप्न की व्याख्या करते समय राजा 
ने इस स्वप्न को शस्यप्रसूति तथा दूसरों के दुःख को दूर करने वाले पुत्र की; 
प्राप्ति का सूचक माना है२४ । प्रभातस्वप्न में केशरा तथा वसन्तदेव द्वारा 
एक दूसरे के साथ विवाह का दशन सत्य घटना के रूप में परिणत हो. जाता 


बल 2 य IBA की मम a घट 


२३--तया निरेक्ष्यन्त निशावसाने 
स्वप्ना महान्तरच चतुर्दशापि । 
aay तथा पंचदशं सदास्या 
किचित्प्रसुप्ताऽम्यधिक प्रबुद्धा ॥ सर्ग १०।८। 
संख्याय सा तान्निजगाद तुष्टा 
राज्ञोऽथ राज्ञी प्रतिपत्त मर्थंम्‌ । 
न्यवेदयत सोऽपि तदँव देवि 
चक्री सुतस्ते भविता श्षियेन्द्रः ॥ सर्ग १०६ l 
श्रीमुनिभब्रसुरिः श्रीशान्तिनाथ, To १५६। 


२४--स्वप्ने तदा पश्चिमरातत्रयामे 


देव्या निजास्ये प्रविशन्‌ व्यलोकि । 
धाराधरो गर्जितमादधानो 

वृष्टिं च शम्पासहित: समन्तात्‌ ।। सगं १११३३ । 
राज्ञी प्रभाते जगतीइवरस्य 

स्वप्नं जगो सोऽपि जगाद तथ्यम्‌ | 


शस्यप्रसूतिः परतापभेत्ता 
भावी सुतो मेघ इवानघे ते ॥ सगं ११।१३४। 
श्रीमुनिभद्रसूरिः श्रीशान्तिनाथ Jo १६२ । 
. २५-स्वप्ने तुतीयप्रहरे विवाहितं 
निशः स्वमालोकत केशराऽत्यदा । 
कान्तेन रेनाशयमध्यवतिना 


बसन्तदेवेन समं महौजसा ॥ सगे १८।४७। 
स्वप्नान्तरुद्वाहमिधि व्यलोकयत्‌ 
तरसन्तदेवोऽपि तया सहात्मनः॥ सर्गं १८५८ | 


भीशात्तिताय, ge ३३५-३३६। | ; 
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चैतन्यचन्द्रोदय नाटक (पन्द्रहवीं या सोलहवीं To ) में प्रभात-दुःस्वप्न 
का गंगादास द्वारा जीवन के भावी सत्य के द्योतक के रूप में उल्लेख किया 
गया है२ं६। मन्दांरमञ्जरी (अठारहवीं श०) में राजशेखर प्रभात-स्वप्न मे 
रानी मलयवती के उदर में प्रवेश करते हुये सूर्य-तेज का दर्शन करता है 
इस प्रसंग में प्रभात के स्वप्न के निश्चित रूप से फलदायक के रूप में उल्लेख 
के साथ उपयुक्त स्वप्न को पुत्रप्राप्ति का सूचक माना गया है२७। 


ee 
* ` ` *२६-गंगादास:--(अम्बरमवलोक्य) el याममात्रावशिष्टेयं त्रियामा | 
उचितमेव घूणंते नयनयुगलम्‌ । भगवत्या निद्रया$मिभूतोःस्मि । 
तदत्रैव क्षणं निद्रामि । (इति निद्रां नाटयन्‌ स्वप्नायते) भो 
विश्वम्भर देव कुत्रासि कुत्रासि । (इति स्वप्नायित्वा पुनः प्रबुध्य) 
¦ `: . ` ५ झहो किमयमालोकितो दुःस्वप्नः । 
-गंगादासः--(सवैमनस्यम्‌) भ्रहो फलितमिव दुःस्वप्गेन । 
कविकर्णपुरः चेतन्यचन्द्रोदय, WE ४, To ७७-७८। 
२७- प्रभातकल्पायाँ क्षपायां स्वप्नदशाम्यन्तरेःः"````` मुनिस मूह 
प्रणम्यमानमुदयदहिममयूलमण्डलान्निगत्य महत्तरं महो 
. , महादेवीवदनपद्यया तदुत्तरदेश प्राविशद्विलोकयाम्बभुव । 
_ अचिन्तयच्च Agar चेयं प्रभातप्राया, यस्यां 
aad फलं न व्यभिचरतीत्याचक्षते विसंवादहीनवचस:। ` 
गी ३ ११५-१ | 


ws 
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२-ब्नाह्ममुहतेतर काल के स्वप्नों से प्राप्त शकुन 


वाहमीकि-रामायण में स्वप्नों से प्राप्त अनेक शकुनों का उल्लेख 
` मिलता है । राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात्‌ भरत को बुलाने के लिये 
अयोध्या से प्रेषित दूत जिस रात्रि में केकय-नरेश के नगर में प्रवेश करता है, 
उसी रात्रि में भरत अपने पिता की मृत्यु की सूचना देने वाले अनेक स्वप्न 
देखते हैं। स्वप्न में feat हुये केशों वाले मलिनमुख पिता का अद्रिशिखर से 
गोबर के गतं में गिरकर तैरना; बारम्बार हंसते हुए पिता का yey से तेल 
का पीना; पिता के समस्त शरीर का तेल से श्रम्यक्त होना तथा उनके द्वारा 
तेल में अवगाहन करना; समुद्र का सुखना; चन्द्रमा का पृथ्वी पर गिरना; 
जगत्‌ का अन्धकाराबृत होना; सवारी-योग्य हाथी के दांतों के टुकडे-टुकडे 
होना; घघकती हुई आग का सहसा बुझ जाना; पृथ्वी का विदीण होना; 
विविध वृक्षों का सूख जाना; पवंतों का धूमयुक्त एवं विध्वस्त-होना; कृष्ण 
एवं पिगल वस्त्र धारण करने वाली स्त्रियों द्वारा लोहे के पीठ पर स्थित एवं 
कृष्ण वस्त्र धारण करने वाले राजा पर प्रहार करना; रक्तवर्ण की माला 
तथा चन्दन से युक्त राजा का गधों से युक्त रथ पर बेठकर दक्षिण की ओर 
प्रस्थान करना; रक्त वस्त्र धारण करने वाली तथा भयंकर मुख वाली राक्षसी 
के द्वारा हंसकर राजा को खींचना; भरत के हृदय में स्वयं ATH, राम को, 
` लक्ष्मण की, अथवा राजा दशरथ की मृत्यु की शंका उत्पन्न कर देता ERS I 


_ २८-र्‍यमेव रात्रि ते दूताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीम्‌ । 


भरतेनापि तां रात्रि हृष्टः स्वप्नोञ्यमप्रिय; ॥ सर्ग ६६।१। 
एवं LAT सुहृदं भरतः प्रत्युवाच तम्‌ । 

qg त्वं यन्निमित्त' मे देन्यमेतदुपयतम्‌ | सर्ग ६९।७। ` 
स्वप्ने पितरमद्राक्ष मलिनं मुक्तमूर्थजम्‌ | 

पतन्तमद्रिशिखरात्कलुषे गोमयहृदे ॥ सर्ग ६६।८। 
प्लवमानश्च मे ESE: स तस्मिन्‌ गोमयहृदे । 
पिबन्नंजलिना तैलं हसन्निव मुहुमुहुः ॥ सर्ग ६६।९। 


; ततस्तिलौदनं Baal पुनः पुनरधःशिरा: । 


तैलेनाम्यक्तसर्वा गस्तैलमेवान्वगाहुत्‌ i . सर्गं ६६१०। 


fy 
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जिस समय राक्षसियाँ सीता को भक्षण करने की धमकियाँ देती हैं, उस समय 
त्रिजटा उन्हें भ्रपने स्वप्न द्वारा प्रबुद्ध करती है। इस अवसर पर त्रिजटा 
द्वारा राम के लिये शुभ-सूचक तथा रावण के लिये ग्रशुभ-सूचक अनेक स्वप्नों 
का उल्लेख किया गया है। सवेत वस्त्र धारण करने जाले राम का लक्ष्मण के 
साथ हजारों हंसों से युक्त गजदन्तमयी दिव्य शिबिका में वेठकर श्राना; 
इवेताम्बरा सीता का श्वेत पवत पर स्थित होना; इवेत माला एवं वस्त्रों को 
घारण करने वाले राम तथा लक्ष्मण का चार दांतों वाले एवं पर्वत के aea 
महागज पर बेठकर ग्राना तथा सीता से मिलना; सीता का उस हाथी पर 
झारूढ़ होकर अपने हाथों से चन्द्र एवं सूर्यं का परिमार्जन करना; राम-सीता 
तथा लक्ष्मण से युक्त उस गज का लंका के ऊपर स्थित होना; राम तथा सीता 
का लक्ष्मण-सहित सवेत वणंवाले झाठ वैलों से युक्त रथ पर बैठकर लंका में 
आना; राम का लक्ष्मण-सहित पुष्पकबिमान पर बेठकर आना तथा उत्तर 
की झर जाना, लंका पर राम की विजय का सूचक होने के कारण, शुभ 


स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चन्द्रं च पतितं भ्रुवि । 

उपरुद्धां च जगतीं तमसेव समावृताम्‌॥ ` सर्ग ६६।११। 
आपवाह्यस्य नागस्य विषाणं शकलीकृतम्‌ | 

सहसा चापि संशान्तं ज्वलितं जातवेदसम्‌ । सर्ग ६६।१२। 
ग्रवदीर्णा च Tat शुष्कांरच विविधान्दुद्रुमानु | 

ग्रहं पञ्यामि विध्वस्तान्सध्ुमांश्चापि पर्वतान्‌ ॥ सर्ग ६९।१३। 
पीठे कार्ष्णायसे चेनंनिषण्णं कृष्णवाससम्‌ | 


प्रहरन्ति स्म राजानं प्रमदाः कृष्णविगला: ॥ सर्ग ६९।१४। 
त्वरमाणरच धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः | 

रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः ॥ सर्ग ६६।१५। 
प्रहसन्तीव राजानं प्रमदा रक्तवासिनी ।. 
्रकर्षन्ती मया दृष्टा राक्षसी विकृतानना । सर्ग ६६।१६ । 


एवमेतन्मया दृष्टमिमां रात्रि भयावहाम्‌ । 

ag रामोऽथ वा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति ॥ सर्ग ६९॥ १७। 
नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि । 

अचिरात्तस्य्‌ माग्ने चितायां संप्रहदयते ॥ सर्ग ६९॥१८ । 
an STATE अयोध्याकाण्ड, Jo ३५४-३५५ । 
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माना गया है२६। स्वप्न में रक्‍तवस्त्रधारी एवं तेल से भ्रभिषिक्त रावण का 
पुष्पकविमान से पृथ्वी पर गिरना; स्त्री के द्वारा कृष्ण-वस्त्रधारी तथा केशहीन 
रावण को घसीटना; लाल माला तथा लाल चन्दन के लेप से युक्त रावण का 
खरयुवतरथ यर सवारी करना; भ्रान्तचित्त होकर हंसना तथा तैल का पान 
करना; गर्देभ पर वैठकर राक्षसराज का दक्षिण की ओर जाना एवं गर्दभ के 
भय से नीचे की ओर सिर करके पृथ्वी पर गिरना; रावण का मलपंक में 
हि होना; रक्तवस्त्र धारण करने वाली प्रमदा द्वारा रावणा को गले में 
वॉधकर दक्षिण दिशा की गोर खींचना; रावण के समस्त पुत्रों फा केशों से 


२६- स्वप्नो ह्यद्य मया हष्टो दारुणो रोमहर्षणः । 


राक्षसानामभावाय भतु रस्या जयाय च॥ सर्ग २७।६। 
एवमुक्ता स्त्रिजटया राक्षस्यः wT ESAT: | 
सर्वा एवादुवन्‌ भीता स्त्रिजटां तामिदं वचः U सर्ग २७।७। 


कथयस्व त्वया दृष्ट: स्वप्नोऽयं कीहशो निशि | 
तासां तु वचनं श्रुत्वा राक्षसीनां मूखाच्च्युतस्‌ ॥ सर्ग २७।८। 
उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्नसंचितम्‌ | 


गजदन्तमयीं दिव्यां शिविकामन्तरिक्षगाम्‌ ॥। सर्ग २७।६। 
युक्तां हंससह्रेण स्वयमास्थाय राघवः । 

शुक्लमाल्याम्बरघरो लक्ष्मऐेन सहागतः ॥ सर्ग २७१० । 
स्वप्ने चाद्य मया हृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता | 

सागरेण परिक्षिप्तं शवेतं पर्वेतमास्थिता ॥ सर्ग २७।११। 
रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा । 

राघवइच मया दृष्टवचतुदंन्त महागजम्‌ ॥ सर्ग २७।१२'। . 
USS: शेलसंकाश चकास सहलक्मणाः | 

ततस्तौ नरशार्दूलौ दीप्यमानौ स्वतेजसा ॥ सर्ग २७।१३। 
शुषलमाल्याम्बरधरौ जानकीं पयू'पस्थितो । | 

ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्याकाशस्थस्य दन्तिन: ॥ सर्ग २७।१४। 
wat परिगुहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता । 

भतुःरंकात्समुत्पत्य ततः कमललोचना ॥ सर्ग २७१५ 2 


चन्द्रसूयौं मया हृष्टो पाणिना परिमाजँती । 
ततस्ताभ्यां कुमाराम्यामास्थितः स गजोत्तम: ॥ सर्गं २७।१६ । 
सीतया च विशालाक्ष्या लंकाया उपरि स्थितः । 

nE पाण्डरर्षंभयुक्तेन रथेनाष्टयुजा स्वयम्‌ ॥ TE २७ १७ | 
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हीन तथा तेल से प्रम्यक्त होना; रावण का Gat पर, इन्द्रजित का शिशुमार 
पर, कुम्भकर्ण क्रा ऊंट पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाना; लंका का 
समुद्र में गिरना एवं वानर द्वारा दग्ध होना; तथा कुम्भकर्ण श्रादि का रक्तवस्त्र 
धारण करके गोवर के गतं में प्रविष्ट होना, TAT के सर्वेविनाश का सूचक 
होने के कारण, MAYA माना गया है३० । किन्तु शुक्ल वस्त्र एवं शुक्लमाला 


इहोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया । 


लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विमाने पुष्पके स्थितः ॥ सर्ग २७१८ | 
शुक्लमाल्याम्वरधरो लक्ष्मणेन समागतः | 

झारुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम्‌ ॥ सर्गे WIE | 
उत्तरां दिशमालोकय जगाम पुरुषोत्तमः । 

साण्डं त्रिमरुवनं भीमं संतः सचराचरम्‌ ॥ AT २७२० । 
एवं स्वप्ने मया हष्टो रामो विष्णुप राक्रमः | 

लक्ष्मणेन सह भ्र'त्रा सीतया सह राघवः U सर्ग २७।२१ I 
न हि रामो महातेजाः शक्यो जेतु सुरासुरेः । 

राक्षतैर्वापि चान्येर्वा स्वर्ग: पापजनेरिव ॥ सर्ग २७।२२। 


वाल्मीकिःरामायण, सुन्दरकाण्ड, TO ८९१-५६२ । 
३०--रावणइच मया दृष्टः क्षिती तैलसमुक्षितः । 
रक्तवासाः पिबन्‌ मत्तः करवीरकृत्रजः ॥ सर्ग २७२३ I 
विमानात्पुष्पकादद्य रावणः पतितो भ्रुवि । 
कृष्यमाणाः स्त्रिया ष्टो मुण्डः कृष्णाम्बरः पुनः ॥ सर्ग २७२५४ | 
रथेन खरयुत्रतेन रक्तमाल्यानुलेपन: | 


पिवंस्तैलं हसन्नृत्यत्‌ भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रिय: ॥ सर्ग WIRY | 
गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः । 

पुनरेव मया हष्टो रावणो राक्षसेश्वरः सर्ग २७२६ I 
पतितोऽ्वाबिशरा भूमी agag भयमोहितः | 

सहसोत्याय संश्रान्तो भयार्तो मदविह वल: ॥ सर्ग २७।२७। 


उन्मत्त. इव दिग्वासा gaid प्रलपन्‌ मुहुः । 

gird दुःसहं घोरं तिमिरं नरकोपमम्‌ ॥ | सर्ग २७।२८। 
मलपंक प्रविष्याशु मग्नस्तत्र स रावणः | 

कण्ठे बद्ध्वा दशग्रीव प्रमदा रक्ततासिनी । सर्ग २७।२६। 
काली कदंमसिप्तांगी दिशं याम्यां प्रकषंति | 


एवं तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो at: सर्ग २७।३०। 
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को धारण करने वाले विभीषण का शंख-दुन्दुभि प्रादि से भलंकृत होकर 
चार दांतों वाले महान्‌ गज पर बैठकर चार मन्त्रियों के साथ आकाश में 
स्थित होना उनके (डिभीषण के, लिये शुभ माना गया है२१ । ग्रशोक- 
बाटिका में स्थित सीता ने स्वप्न में वानरदर्शन का अशुभ-सूचक के रूप में 
उल्लेख किया है३२। 


रावणस्य सुता: सवे मुण्डास्तेलसमुक्षिता: । 

वराहेण amia: शिशुमारेण चेन्द्रजित्‌ ॥ सर्ग २७।३१ । 

sey Fries प्रयातो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ सर्ग २७।३२। 

पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससाम्‌ | 

लंका चेयं पुरी रम्या सवाजिरथकु जरा ॥ सर्ग २७३६ I 

सागरे पतिता हृष्टा भग्नगोपुरतोरणा । 

लंका दृष्टा मया स्वप्ने रावरोनाभिरक्षिता॥ सर्ग २७।३७। 

WT रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना । 

पीत्वा तैलं प्रनृत्ताञ्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः ॥ सर्ग २७।३८। 

लंकायां भस्मरुक्षायां प्रयिष्टा-राक्षस स्त्रियः । 

कुम्भकर्णादयश्चेमे सवे राक्षसपु गवा: ॥ सर्ग २:।३६। 

रक्तं निवसनं ver प्रविष्टा गोमयहृदे ॥ सर्ग २७४० | 
बाल्मीकिःरामायणा, सुन्दरकाण्ड To ८६२-८६३ | 


१--एकस्तत्र मया दृष्ट: व्वेतच्छत्रो विभीषणः ॥ सगं २७३२ I 
, शुक्लमाज्याम्ब रधर शुक्लगन्घानुलेपनः | 


शंखदुन्दुमिनिर्घोषन्‌ तगीतेरलकृतः ॥ सर्ग २७।३३ । 
ग्राह्य शैलसंकाशं मेघस्तनितनिःस्वनम्‌ | 
चतुर्दन्तं गजं दिव्यमास्ते तत्र विभीपण: N सर्ग २७३४ | 


चतुभिः सचिवैः साधे वैहायसमुपस्थितः | 
समाजश्च मया हृष्टो गीतवादित्रनिःम्वनः U सर्ग २७।३५ । 
बाहमीकिःरामायण, सुन्दरकाण्ड, Fo ८६३ । 


३२--स्वप्ने मयाऽयं विक्ृतोऽद्य दृष्ट 
शाखामगः WATT निषिद्धः । 
स्वस्त्यस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
तथा पितुमें जनकस्य राज्ञः ॥ 
बाल्मीकिःरामायणा, सुन्दरकाण्ड, सर्ग ३२1९ Te ५७२। 
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बुद्धचरित महाकाव्य (प्रथम दा०) तथा सौन्डरनन्द महाकाव्य (प्रथम 
श०) में स्वप्न में रानी महामाया के गर्भ में श्वेत गजराज का प्रवेश करना 
लक्ष्मीवान्‌ घ्मवान्‌ तथा यशस्वी gaat प्राप्ति का सूचक होने के कारण 
अत्यन्त शुभ माना गया है३३ । नागानन्द नाटक (सातवीं श०) में चेटी ने 
गौरी द्वारा नायिका के लिये स्वप्न में प्रदत्त पतिप्राप्ति के वरदान को यथार्थ 
जीवन में वरप्राप्ति का सूचक माना है३४। रावणवध महाकाव्य 
(सातवीं श०) में पिता को मृत्यु से अनवगत भरत ने अपने मामा के भवन में 
स्वप्नावस्था में आकाश से गिरकर: पृथ्वी पर चलते हुये सूर्य का दर्शन राजा 


दशरथ के लिये अनर्थकारी माना है३५ । स्वप्न में किसी व्यक्ति को चन्द्रमा 
३३-प्राग्मर्भेघानानमनुजेन्द्रपत्नी 
fad . ददर्शं द्विपराजमेकम्‌ | 
स्वप्ने विशन्तं वपुरात्मनः सा 
न तन्निमित्तः समवाप तापम्‌ ॥` 
WANG: वुद्धचरित, सर्ग १।४, To २1 
स्वप्नेऽथ समये गभंमाविदान्तं ददश सा | 
षडदन्तं वारणां शवेतमंरावतमिवोजसा | 
तं बिनिदिदिशुः श्रृत्वा स्वप्नं स्वप्नविदो द्विजाः । 
तस्य जन्म कुमारस्य लक्ष्मीधमँयशोभृतः ॥ 
अश्वघोष: सौन्दरनन्द, सगं २१५०-५१ Fo BWI 
३४--नायिका-- हज्जे ! जानामि, we स्वप्ने एतामेव वीणा 
2 वादयन्ती भगवत्या गौरया भरणितास्मि--।वत्से 
मलयवति ! परितुष्टास्मि तवैतेन वीणाविज्ञानातिशयेन, 
अनया च वालजनदुष्करया श्रसाधारणया ममोपरि 
भक्त्या । तद्‌ विद्याघरचक्रवर्ती श्राचिरेणव ते पाणि- 
ग्रहणां निवतं यिष्यति ।” 
चेटी - (सहम्‌) भतृ दारिके यद्येवं तत्‌ कस्मात्‌ स्वप्नः अयं 
कथ्यते ? ननु हूदयस्थितो वरो देव्या दत्तः | 


gia: नागानन्द, अङ्क १ To ४१ । 
३५--सुप्तो नभस्तः पतितं निरीक्षां 


चक्रे विवस्वन्तमघः स्फुरन्तम्‌ । 
आर्यद्वसन्मातृकुले सखिम्यः ` 
पश्यन्प्रमादं भरतोऽपि राज्ञः ॥ 
cafe: रावणवध, सर्ग ३।२४, पृष्ठ १००। 
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तथा सूर्ये का स्पर्श करते हुये देखना उस स्पर्श करने वाले व्यक्ति के लिये शुभ 
माना जाता है। सीता के सम्बन्ध में इसी प्रकारका स्वप्न देखने वाली 
त्रिजटा ने सीता को पीड़ित करने वाली . राक्षसियों को चेतावनी दी. है३६ । 
तापसवत्सराज नाटक (आठवीं श० में स्वप्न में रुदन का शुभसूचक के रूप 
में उल्लेख. किया गया है३६क । आइ्चर्यच्डामरि नाटक (नवीं श०)' में 
सीताहरण के पश्चातु स्वप्न में मण्डोदरी द्वारा रिक्तसमुद्र का दर्शन; तथा 
विरलदशना, शुन्यकर्णा, तथा कृष्णवर्णा स्त्री द्वारा भ्रपना आलिंगन अत्यशुभ 
का द्योतक माना गया है३७। मण्डोदरी द्वारा स्वप्न में ज्वेतवस्त्रयुक्त, चन्दन 
afa स्तनों वाली, एवं पति के साथ पुष्पक .पर आरूढ सीता का दर्शन 


३६--तृणाय मत्वा ताः सर्वा वदन्तीस्त्रिजटाध्वदंत्‌ । 
भ्रात्मानं हत ssa: | स्वमांसैः कुरुताशनम्‌ ॥ 
अद्य सीता मया दृष्टा सूर्यं चन्द्रमसा सह । 
स्वप्ने स्पृशन्ती मध्येन तनु: ATAT सुलोचना ॥। 
भट्टिः रावणवध, सर्ग ६६६-१०० पृष्ठ ११६-११७ I 
३६क--विदूषक:--भो मा सुद, रुदितावसानं खलु स्वप्न परशंसन्ति 
विचक्षणाः । 
झनंगहर्षापरनाम मात्रराजः तापसवत्सराज; अंक ५ To XE । 
३७--मण्डोदरी--उन्मत्त व त्वम्‌ । परिचितापि में भावं नावबुध्यसे । 
मयाशोभनमिदानीं स्वप्नो दृष्ट: । 
चेटी--शान्तिर्भवतु; शान्तिभवतु, भणतु भट्टिनी । 
मण्डोदरी--हज्जे-शुणु तावत्‌ | z 
` आशामुखविततविस्फुरितवीची सहस्नो मरकतगिरिनिकरनील: 
उद्ञ्जात्ततिमि-तिमिगल-मातंग-मकरो मकराकर इतस्तत 
आपतितैः तृणजातिभिः निपीतसारो मुहुर्तेन रिक्त: संवृत्तः । 
चेटी--हांघिक्‌ ततस्ततः | 
` मण्डोदरी-भ्रहमपितावत्‌ पांसुपरुषकेशकलापया विस्लदशनविक्ृतवदनया 
| विस्फुलिंगनयनया शून्यकणंया कपालवरया अमंगलया 
कयापि स्त्रिया गाढं परिष्वक्तास्मि । a 
झक्तिमद्रः भाइचयंचुडामरिण, अंक ५ To १४३-१४४। | No 
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सीतापक्ष के लिये qa माना गया है३८। कादम्बरीकथासार (दसवीं To) 
में स्वप्न मे रानी विलासवती के मुख में चन्द्रमा का प्रवेश करना तथा 
शुकनास-पत्नी की गोद में कमल की प्राति दोनों के लिये शुभ सन्तान की 
प्राप्ति की सूचक मानी गई है३६ । स्वप्न में शिशप! की शाखा पर वानर का 
दर्शन अशुभ माना जाता है। चम्पूरामायण (ग्यारहवीं श०) में अशोक- 
बाटिका में स्थित सीता अमवश अपने को स्वप्तावस्थः में मानकर शिंशपा की 
शाखा पर स्थित पवनपुत्र को देवकर दुःस्वप्न की ग्ाशंका करने लगती 
है४० । दशावतारचरित काव्य (ग्यारहवीं श०) में दुर्योधन द्वारा कृष्ण के 
झास्ति-प्रस्ताव को ठुकराने के वाद Ha ने शुभ. एवं अशुभ स्वप्नों का उल्लेख 
किया है। इस प्रसङ्ग में युधिष्ठिर द्वारा पायस-भक्षण एवं श्वेत वाहन पर 
स्थित होना शत्रु को मारकर साम्राज्यप्राप्ति का; एवं तेल से भ्रम्यवत, लाल 
माला प्रादि धारण करने गले कौरवों का गधों पर. बैठकर दक्षिण दिशा at 


३८--मण्डोदरी - सापि सीता पाण्डुरदुङूलपरिधाना मलयजरसपरि- 
शोभितप.धरा मल्लिकाकुसुमर्वाधितधम्मिल्ला पत्या दत्तहस्ता 
पुष्पकमा रोहन्ती च मया दृष्टा । ततः अ्परिचितवेलायां मम 
निद्रापि संवृत्ता । 
शक्तिभद्रः श्राश्चर्यचूडामरि, अंक ५ पृ० १४५ | 
३९--कदाचिदथ भूपालः स्वप्नेऽपदयन्निशाकरम्‌ । 


विलासवत्या वदनं प्रविशन्तमखण्डिमत्‌ ॥ सर्ग २४९ । 
तथा मनोरमा नाम शुकनासस्य गेहिनी । ; 
स्वप्ने सुपु डरीकांका सापि तेन व्यलोकयत ॥ सगे २५० । 
अन्येद्य रूदये भानोमँगलाचारपुर्वंकम्‌ । 

तं स्वप्नं कथयामास शुकनासाय भूपतिः ॥। सर्ग ।५१ । 
सानन्दं सोऽम्यघादेनं सम्पन्न स्ते मनोरथाः । 

्रचिरात्‌ सोष्यते देवी पुत्र पर्णेदुमुन्द रम्‌ ॥ सर्ग VAR tt 


अभिनन्द: कादम्वरीकथासार, Fo १४-१५ । 

४० -तदनन्तरं समन्तात्प्रसारितनयना जनकतनया तस्यां शाखायां 

शाखामृगमुद्रीक्ष्ण दुःस्वप्नवुद्धया चकितहृदय सलक्ष्मणाय 

रामाय wa भद्रमाशंसमाना जनमिमं दुरापस्वापं स्वप्नः 

कथमाप्नुयादिति विचिन्त्य मायया समायातनेक्र तपतिबुद्ध या 
तस्मान्मारुतपुत्रात्तत्रास | 


भोजराज सावंभोम: चम्पूरामायण, सुन्दरकाण्ड To ३३८। 
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शर प्रस्थान करना उनके विनाश का सूचक माना गथा है४०क | रामायण- 
मंजरी महाकाव्य (ग्यारहवीं To) में सीता द्वारा स्वप्न में वानरदशन का 
अशुभसूचक के रूप में उल्लेख किया गया है vom । राजतरगिणी (बारहवीं 
श०) में मातृगुप्त के लिये स्वप्न में प्रासाद पर आरोहण तथा समुद्र पार 
करना राज्यप्राप्ति का सूचक ४०ग, एवं जयपीड के लिये स्वप्न में पश्चिम 
में qå का उदय राज्य में विद्वान के आगमन का सूचक ४०घ माना गया है । 
इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर तुग के लिये मृत्युसूचक दुःस्वप्न का उल्लेख 
मिलता है४१। प्रसन्नराघव नाटक (बारहवीं श०) में सीता स्वप्न 
में देखती हैं कि गोदा नदी चामर और छत्र लेकर राम की सेवा में रत हैं। 


— 


४०क--साम्राज्यं निहितारातिरवाप्स्यति युधिष्ठिर: । 
स हृष्टः इवेतवाहस्थ: स्वप्ने पायसमुङ्मया ॥ 
हष्टाइच कौरवाः सर्वे तेलाक्ता: खरवाहनाः। 
रक्तमाल्याम्बरोण्णीषां ब्रजन्तो दक्षिणा दिशम्‌ ॥ 
क्षेमेन्द्रः दशावतारचरित, ८ कृष्णावतार ६३६-६३७ To १३०-१३१ । 
४०ख -भ्नरिष्टसूचकः स्वप्ने हृश्यते यदि वानरः 1 
प्रत्यक्षदशनादस्य न चायं स्वप्नविभ्रम: ॥ 
क्षेमेन्द्रः रामायणमञ्जरी, सुन्दरकाण्ड, ३२३ पृ० २५६। 
४०ग--भ्रपञ्यत्‌ स फणाकोटो खंजरीटमहेः पथि । 
स्वप्ने प्रासादमारुह्य स्वं चोल्लंघधितसागरम्‌ ॥ 
अचिन्तयच्च शास्त्रज्ञो निमित्तं : शुभशंसिमि: | 
एतैभू भतु रादेशो धरुवं मे स्याच्छुमावहः ॥ 
कल्हणः राजतरंगिणी, तरंग ३।२२ ४-२२५ Yo ३० | 
४०घ--सुस्वप्ने परिचिमाश्चायां लक्षयम्नुदयं रवेः | 
देशे धर्मोत्तराचार्यप्रविष्ट साध्वमन्यत ॥ 
कल्हणः राजतरङ्गिणी, तरंग ७४६७ पृ० ५८ | 
४१--षण्मासाम्यन्तरे तु गो भूपेनाकारितो गृहात्‌ । 
ससुतो नियेयो हष्टदुःस्वप्तोऽपिं विधेवंशातु ।। 
कल्हणः राजतरंगिणी, तरंग ७1७६ To १०१। 
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त्रिजटा ने सीता के इस स्वप्न को अत्यन्त शुभ का द्योतक माना है४१क । 
बालभारत महाकाव्य (तेरहवीं Te) में पाण्डवों की रक्षा के लिये 
याचना करती हुई माता कुन्ती के समक्ष बीर कणां ने अपने स्वप्नों से प्राप्त 
. अनेक agai का उल्लेख किया है। इस प्रसङ्ग में स्वप्न में कर्ण के शोण, 
चीर एवं आभरणों का दक्षिण की शोर प्रस्थान करना उसकी (कर्ण की) 
आवी मृत्यु का सूचक होने कें कारण AWA; पाण्डवों का प्रासाद पर चढ़कर 
उल्लसित होना उनके लिये शुभ; तथा पाण्डवों में. सात तथा कौरवों में से केवल 
तीन को विशुद्ध वस्त्र, लेप एवं मालाओं से युक्त देखना इन्हीं दस के जीवित 
रहने का सूचक माना गया है४२। जैन महाकाव्यो मै स्वप्न में वृषम. गज, 


0.१. 0 2m Vas 
४ १क--त्रिजटा--सखि ! अनया ते मधुरया मुखरेखया तर्कयामि यत्‌ 
प्रियं किमपि दृष्टवती भवती । - 
सीता--अस्तीदानीं हिं मया स्वप्ने स्वयं गोदानद्या स्वह 
` स्तकलिततरंगचामरघवलकमलातपत्रया परिचर्यंमाण 
आयंपुत्रो दृष्ट: । . : 
त्रिजटा--तहि aaa ! सुखस्वप्न: खल्वसौ | 
> जयदेवः प्रसन्नराघव, अंक ६ पु ३२२-३२३ । 
४२-स्वप्ने नु हष्टा दिशि दक्षिणस्यां ` 
'यान्तो मया प्रौढमयाधिरूढा: | 
स्वे शोणचीराभरणा: पितृ णां ` ` 
र gee गन्तुमिवात्तवेगा: 11 . सर्गे ५।३३॥ ` 
प्रासादमारुह्य सहस्रपत्रं 
स्वमूतिमत्पुण्यमिवोल्लसन्तः । 
स्वप्ने व्यलोकयन्त मयां जयश्री 
: . विश्वामभूमिस्तु निजानुजास्ते ॥ सर्ग ५३४ ॥ 
युप्मदूबलेऽमी खलु सप्त दृष्टा: 
स्वप्ने.विशुद्धाम्वरलेपमाल्याः। 
दौर्योधने तु त्रय एव सैन्ये | 
ः ` कृपः कृपीभूः कृंतकर्मेवी र: ॥ सगं ५।३६। 
एवं ददौवाथिलसैन्ययुर्म-- 
तृप्तस्य मृत्योविवश्नीभवन्तः । 
क्षीणां क्षितो क्षत्रियजातिमत्र 
समुद्धरिष्यन्ति पुनः प्रवीरः सर्ग ५।३७। 
अमरचन्द्रसूरिः बालभारत, उद्योगपवं, Jo २८४-२८५ । 
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fag, लक्ष्मी, माला, चन्द्र, सूर्य, ध्वज, घट, सरोवर, समुद्र, विमान, रत्नसमूह 
तथा frets अग्नि का मुख-प्रवेश-दर्शन चतुर्देश महास्वप्नों के नाम से प्रसिद्ध 
है । इन स्वप्नों का प्रायः सभी जैन-काव्यों में विस्तार के साथ उल्लेख मिलता 
है । इन स्वप्नों को केवल सन्तान-प्राप्ति-सूचक के रूप में मान्यता दी गई है। 


A 


. इन चौदह स्वप्नों में से प्रत्येक स्वप्न से प्राप्त शुभ शकुन की व्याक Oe री की 


गई है । इस व्याख्या का आधार साहश्यभावना है और होने वाली सं के 
गुणों से सम्बद्ध है। पद्मानन्द महाकाव्य. (तेरहवीं श०) में रानी मरुदेवी के 


चौदह स्वप्नों का विस्तार के. साथ.उल्लेख किया गया है४रक । इन्द्र ने रानी 


४२क--निशि तस्यामदृशूयन्तदेव्या गर्भागते विभो । 


चतुर्दश महास्वेप्ना: सुप्तया वासवेइमनि ॥ सर्ग ७२५३ I 
जञरदभ्नप्रभाशोभी मणिश्रेणविभूषणः । 
चंगशु'गः समुत्त्‌ ग: प्राग्रपाद।ग्रवल्गित: ॥ सर्ग ७२५४ । 


उपागतो जंगमतां किल राजतपवंतः | 
स्वप्नेषु “वृषभः” पूर्वं मरुदेव्या न्यरूप्यत ॥ सर्ग ७।२५५। 
gern: सितो “दन्ती” घर्मो मू्तिमिवाश्रितः । 


` चतुभिः करगैर्देन्तैः स्वभेदान्दर्शेयन्निव l सगं ७२५६ | 
“gia” शौयंवर्येषु, जितकाशी प्रकाशयन्‌ | 
जयस्तम्भमिवोरिक्षप्त-पुच्छदण्डच्छलादलम्‌ ॥ सर्ग ७२५७ । 


ककुप्कुम्मिकरोज्जूम्मि-कुम्मास्मोमिषवादिव \ 

“देवी? स्मे रास्यहस्ताहि पद्मा. पद्माघिवासिनी i 
शक सगै ७२५८ । 

ugya” स्वर्धामविविध-प्रसुनपरिगुम्फितम्‌ । 

अपदु्रमरभंकारेः किल क्लुप्ताहेतस्तुति ॥ सर्ग ७२५९ । 

थित; स्वक्षयशान्त्यथे-मिवाराड, जिनाधिपम्‌ । 

किरणापूर्णदिकश्षेरिः पार्वणो 'रोहिणीइवर:' ॥ सगै ७२६० । 

प्रकाश: शाश्वतो ARF लोकालोकविलोककृत्‌ | 

देवेशसेवयेतीवं ‘Paver रुपास्थित: ॥ सगं ७२६१ । 

भाव्यसौ विश्वविष्वेशो विश्वविश्वोपकारक: | 

जिनेछः कि्किणीक्वाणैरिति जल्पन्निव “eas” ॥ a 

न ias सर्ग $२६२ । : i 
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मरुदेवी के इन स्वप्नो की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार की है: 
“वृषम-दर्शन से पुत्र संसार में सज्जनों को संसाररूपी gia वन से 
पार लगाने वाला होगा । गज-दर्शन से वह कमं-बन्धनों को काटने वाला 
तथा महादानी बनेगा । सिंह-दर्शन से वह aya का लोप करने वाला तथा 
यज्ञ का विस्तार करने वाला होगा । लक्ष्मी के दर्शन से दीनता को दूर करने 
वाला तथा सुख का पोषक बनेगा; चन्द्र-दर्रान से वह देखने में प्रिय तथा पृथ्वी 
के हपं में वृद्धि करने वाला होगा; सूयंदर्शान से वह संसार को जगाने वाला, 
दोषरहित, महातेजस्वी तथा ग्रज्ञान का विनाशक बनेगा । ध्वजदर्शन से वह 
विश्व-रूपी महल के अग्रभाग पर स्थित रहेगा एवं सद्वंश का आश्रयदाता 
बनेगा । कुम्भ-दर्शन से वह तीनों लोकों का महान्‌ कल्याणा-कर्ता तथा 
सदाचरण से सुशोभित होगा । सरोवर के दर्शन से वह संसार के दुःखियों के 
पापों के ताप को शान्त करेगा। समुद्र दर्शन से ag निर्मल, क्लेशरहित 
मर्यादापालक सद्गुणों से सम्पन्न तथा अद्वितीय बीर बनेगा । विमान-दर्शन से 
वह देवताओं द्वारा सेवित होगा | रत्नससूह के दर्शन से बह प्राणियों के लिये 
ज्ञानादि रत्नों को देगा तथा धुमरहित अग्नि के दर्शन से वह दुष्कर्मो को दग्ध 


arta 


शातकुम्भमय: “कुम्भो” ऽम्भःपूरांः पल्लवैनंवै: । 


लोकत्रितयकल्याणकन्दः कन्दलितः किल। सर्ग ७२६३ । 
स्मेरपद्माक २: शुद्ध रापत्तापमलापहै: । 

सरस्तरंगितं तोयेस्त्रेलोक्यसुकृतेरिव ॥ सर्ग ७२६४ | 
प्रमुस्नात्रे: पवित्रं मे वारि वन्द्य सुरासुरैः | 

भावीति हर्षाल्लहरीहस्तैन' त्यन्चिवाणंवः i सड ७।२६५ | 


सर्वार्थसिद्धि मां मुक्त्वा सिद्धिमाप्तुः किमु प्रभो । 

उत्कोऽसीति fag वक्तुः तदुविमानमिवागतम्‌ ॥ सगं ७।२६६। 

दारिद्र यादीनि कष्टानि निपेष्टुमिव कष्टिनाम्‌ । 

उन्मुद्रितेन्द्रकोदण्डयत्नो “रत्नोच्चयो' महान्‌ ॥ सर्ग ७२६७ | 

प्रभोरिव तपस्तेजोराशिः प्राग्जन्मलासितः । 

कृतत्रेलौक्यपावि त्रयमंगलो ज्वलनो ज्वलन्‌॥ सर्ग WIRES | 

देवी चतुदेशरज्जुलोकेञ्ञोत्पत्तिसूचकान्‌ । 

"वदने विशवतोध्पक्यदिमान्‌ स्वप्नांइचतुदेश ॥ सर्ग ७1२६९ | 
अमरचन्द्रसूरिः पदुमानन्द-महाकाव्य, To १४२-१४५ | 
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करने वाला तथा महातेजस्वी होगा”४३ । इसी प्रकार रानी सुमंगला के लिये 


४३ -- इन्द्रस्यागमनं स्वप्नफलकथनं च 
अथो यथार्थस्वप्नार्थंकथनार्थं पुरन्दराः | 
मित्रवन्मिलिताः स्वामिमातुरन्तिकमा्चयन्‌॥ सगे ७२७१ | 
किरीटघटिताऽजर्येवर्यपाणिपुढाः स्फुटम्‌ । 
स्वप्ताथ सार्थं स्वर्नाथा मरुदेव्याः पुरोऽवदन्‌ ॥ सर्ग ७।२७६। 
भावि स्वामिनि ! सुनुस्ते स्वप्ने वृषभवीक्षणात्‌ | 


साधून्‌ संसारकान्तारपारं प्रापयितु क्षमः सर्गे ७।२७७। 
भविष्यति भवारण्यक्मंद्रुमविमूलनात्‌ । 

दानस्थानकरः स्थामघाम सामजदशनात्‌॥ सर्गे ७।२७८। 
विभिद्याशुभकुम्भीःद्रान्‌ यशोभिर्माक्तिकेरिव | 

गलं करिष्यते विइवसं हति सिहदर्शनात्‌ ॥ सगं ७२७९ | 


द्रुत विद्राव्य दारिद्रय क्षितौ लक्ष्मीनिरीक्षणात्‌ । 

पोषयिष्यति सौर्यानि निःशेषारिण वपुष्मताम्‌ ॥ सर्गे ७२८० । 
मालाविलोकनाल्लोकहृदावासनिवासङ्कत्‌ । | 
स्वयश्ञःसौरभैविशवत्रयीं सुरभयिष्यति ।। सर्गं ७२८१ I 
पूर्णेन्दुदशनात्‌ पुण्यदशंने ! दर्शनभ्रियः । 

सोमः स्मुरत्कलास्तोमः कुमुदं मदयिष्यति ॥ सगं ७२८२ । 
जगज्जागरकृद्गोमिगंतदोषो महामहाः | 


ततमोइतमोहर्ता भावी भानुनिभालनातु ॥ सर्ग ७२८३ | 
ag मानासमाखवंप्वरुद्वंशसंश्रय: । ५ 
परिष्करिष्यते बिइवसौधाग्रे ध्वजबीक्षणात्‌ ॥ सग ७२०४। 


त्रैलोक्यमपि कल्याणौरनल्पं कल्पयिष्यति । द 
सद्वृत्तशोमितः शातकुम्भकुम्भनिभालनात्‌ । सर्ग ७२०५ | 
भवाटवी श्रमार्तानां पापतापं हरिष्यति 1 


विलासिकमला दिलष्ट: सरोवरनिरीक्षणात्‌ सगं ७२८६ | 
निर्मलो कलितोऽत्यक्तसीमा सद्गुण Ty: । |: 
अधर्षनीयों भविता क्षीरनी रधिवीक्षण। त्‌ ॥ सर्गं ७२८७ I 
सेविष्यते सदैवासौ सदंत्रास्खलितोदयः | ; 
विमानदशैनाद्‌ देवि ! देवेवॅमानिकादिसि: ॥ सगे ७।२८८। 


saa ज्ञानादीनि रत्नानि देहिनाम्‌। ५ 
रामक achat रत्नोच्चयेक्षणात्‌ । -. सर्ग ७२८९ । 
जगज्जननि निधू मधुमध्वजनिरीक्षणात । 


महामहस्वी दुष्कमंगहनं मस्मयिष्यति ॥ सर्ग ७२९० | 
जगस्मातजंगत्त्राता जगन्नाथो जिनेश्वरः | 
भाव्यत्र “मरत? क्षेत्रे स्वप्नेरेमिस्तवात्ममुः ॥ सरे ७२९१ । 


प्रमरचस्द्रयूरिं: पदुमानन्वमहाकाव्य, पु० १४२-१४५। | 
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चतुर्देश स्वप्न चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति को सूचक माने गये Bee । मह्लिनाथ- 
चरित महाकाव्य (बारहवीं या तेरहवीं श०) में स्वप्न में राजा बल की पत्नी 
वारिणी के मुख में सिंह का प्रवेश करना वीर एवं जगदुत्कृष्ट पुत्र की प्राप्ति 
का सूचक माना गया है४५ । सुपति कुम्भ की पत्नी रानी प्रभावती द्वारा 
चतुदंश महास्वप्नों का दर्शन उन्तीसवें Hey को जन्म देने का सूचक होने के 
कारण अत्यन्त शुभ के रूप में अंगीकार किया गया है४६ । स्वप्नों का फल 
SUS हण Re SRN का 


४४--स्वप्नांइचतुर्देश. विलोक्य सुमंगलाऽऽख्थ-- 
दुभर्त्रे$थ गर्भ॑महिमाऽदृभ्रुततानिदानम्‌ | 
भावी भवत्तनुभुवो झुवि चक्रवती 
त्यस्यै शशंस भुवनत्रितयावतंसः I 
अमरचन्दरसूरिः पद्मानन्दमहाकाव्य, सर्ग ६।११० To २०४। 


४५- अन्येद्यर्घारिणी देवी सुखसुप्ता महासती 

` ` शान्तं कान्तं मृगाघीशं प्रविशन्तं मुखाम्बुजम्‌ ॥ सगं १।५०६। 
विलोक्य निद्राविच्छेदे स्मृत्वाऽभीष्टं जिनेश्‍वरम्‌ । 
स्थित्वा वेत्रासने चित्ते निश्ञाशेषामवाहयत्‌। सगं १।५०७। 


प्रभाते घारिणी देवी मंहास्वप्नं WETS: । 

झचीकथद्‌ महोत्साहक्षीरवार्द्धीन्दुमण्डलम्‌ | सगं १।५०८। 
_ विचार्यासौ महास्वप्नमेतस्या न्यगदत्पुरः । 

प्रवीरो जगदुत्कृष्टो भविता तनयस्तव ॥ सगे १५०९ । 


| विनयचन्द्रसूरिः मल्लिनाथचरित, पृ ४० | 
४६--तदावतारयामिन्यां सुखसुप्ता महासती 1 


वीक्षाँचक्रे-क्रमादेतान्महास्वप्ताख्रभावती ॥ सगे ४२२ 1 
गोक्षीरधारागौरांग: ककुद्मानु मदमेदुर: । 

उन्तदनु मधुरव्वानमानग्द प्रोदुगिरश्चिव ॥ सर्ग ४२३ । 
agia: शुंभ्र रुपायेरिव भूपति:। 

करो मदरुचिः प्रेंखद्रोलम्बरवडम्बंरी ।। सर्ग ४२४ | 
रज्यदुभिरिव काइमी रेः राजितः स्कन्धकेशरे: । 

केदारी. सौम्यकामास्यः शरलीकृतबालघिः ॥ सर्ग ४२५ | 
करीइवरकरक्रोडस्वणंकुम्भजलोमिभि: । 

संसिच्यमानपुण्यद्रुरिव लक्ष्मी: पुरःस्थिता ॥ सर्ग ४२६ | 
कल्पद्रुपारिजातादिप्रसुनस्तोमगुम्फितम्‌ । 


ओ- दाम दामाऽच्छिन्नमिव चंचलाया: सदा श्रिया: ॥ सर्ग ४२७। 
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जानने के लिये राजा द्वारा स्वप्न-शास्त्र के विद्वानों को बुलाया जाता है । 
इन झास्त्रविशारदों के अनुसार बहुत्तर स्वप्न प्रशस्त माने गये हैं। उनमें से 
भी तीस और इन तीस में से भी चौदह स्वप्न महास्वप्न के नाम से विख्यात 
९ वप SUS Se Sod का भी उल्लेख किया गया 
'तन्वन्‌ कुवलयोल्लासं हक्चकोरमुदं दिशन्‌ । 
राजमानः करे राजा पुण्यपादपदोहदः U सर्ग ४।२८। 
भाभिरयोतिताशेषदिक्वक्ररचऋवान्धव: | 
पूर्वाद्विमौलिमाणिक्यपद्मिनीदनवल्लभ: u सगं ४४२९ | 
सुवरांकिकिणीक्वाणोजंगतोऽशेषसम्ण्दः । 
व्याहरन्निव सद्वंश श्राजिष्णुश्चपलो ध्वज: ॥ सर्गं ४३० | 
नीलाम्वरोऽम्बरेणेव रोचिष्णुः प्रबलेदंलैः । | 
कामकुम्भः थियो देव्याश्चित्रै लीलाविलासभू: ॥ सगं ४३१ । | 
भ्राकण्ठं पुणंमम्भोभिः सुधाकुण्डमिवापरम्‌ । | 
तापोपतापविध्वंसि पद्मरम्यं सरोवरम्‌ सगे ४।३२। 
मर्यादोदयरोचिष्णुर्राजिष्णुर्वाहिनीशतेः | 
सावंभौमभ्रमं चिन्वन्‌ गम्भीरः सरितां पतिः ॥ सर्ग ४।३३। 
गर्भेजीवस्फुरत्प्राज्य-हर्षव्यतिकरादिव । 
विमानमनुगं स्फूजत्किंकिणीक्वाणमासुरम्‌ ॥ सगं ४।३४। 
कि रोहणं करे कृत्वा कि बा रत्नाकरं पुनः । 


रत्नोच्चयः पुरः पुण्यसंपदा प्राभृतीकृतः ॥ सर्ग ४४३५ | ' 
दधानो बैद्रुमी आन्ति ज्वालामालांकरालित: । | 
उद्यहिनेशसहशों fry मश्च विभावसुः ॥ सगँ ४।३६। | 


इत्येतान्‌ हर्षकल्पद्रो: सुमेरुगिरिकन्दरान्‌ | 
प्रभावती महादेवी इष्ट्वा स्वप्नान्व्यबुध्यत ॥ सगे ४।३७। 
स्वप्नान्तादपिं जाग्नत्या प्रमावत्या महीपतेः । 


कथयामासिरे प्रातर्यथाहष्टाच्य्रमून्यय । | at ४।४४। 
ऋजुना मनसा स्वप्नान्‌ विचायं क्ञोणिनायकः | > 
- ग्ाचख्याविति ते देव्यपत्यरत्त भविष्यति ॥ सगं ४॥४५। 


| बिनयचद्रसूरिः मल्लिनाथचरित, १० ११४-१२१। _ 
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avo. राजा भीम की पत्नी द्वारा स्वप्न में घर में गज का प्रवेश शुभ 
सन्तान की प्राप्ति का सूचक माना गया है४८ | घर्मास्युदय महाकाव्य (तेरहवीं 
श०) में नाभि की पत्नी मरुदेवी द्वारा चतुर्दश स्वप्नों का दर्शन पुत्ररत्न की 
प्राप्तिका सूचक होने के कारण ग्रति शुभ माना गया हे४९ | राजा 
विक्रमधन की पत्नी धारिणी स्वप्न में सुन्दर मंजरी तथा ग्राम का फल हाथ 
में लिये हुये पुरुष को देखती है । इस प्रकार के स्वप्न का उत्तम पुत्र की 
प्राप्ति के सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है४९क | रुक्मिणी स्वप्न में 
ieee SS म उड म यो 


४७- विशेषतस्त्वमीषां तु फलं ज्ञातु TRAT: | 
आजूहवत्‌ प्रतीहारात्‌ स्वप्नशास्त्रविशारदान्‌ I सर्ग ४४६ । 
(स्वप्नशास्त्रविशारदों की उक्ति:--) 
स्वप्नान्‌ द्वासप्तति राजन्‌ ! प्रशस्तान्‌ कोविदा विदुः । 


तन्मव्यात्‌ Parad तेषु महास्वप्नांस्चतुर्दश ॥ सर्ग ४५० | 
agai चक्रिणां माता चतुदंशैव पश्यति । 
हरेर्माता तथा सप्त चतुरः सीरिणोऽपि च॥ सगं ४५१ । 
मुत्र भरतक्षेत्रे जिना अ्रष्टादशाउभवन्‌ | 
चक्रिणोऽष्टौ भरताद्याः षट्खण्डभरतेशवराः॥ सगं ४।५२। 


एकोनविश्ंतितीर्थेशजनिरुद्भाव्यतेऽधुना । 
अथवा चक्रिणो राजन्‌ नवमस्य हि साम्प्रतम्‌॥ सर्ग ४।५३। 
विनयवन्द्रसूरिः मल्लिनाथचरित, Jo १२१-१२२ I 
४८--सुखप्रसुप्ता सा स्वप्नं प्रेक्ष्य राज्ञे व्यलिज्ञपत्‌ | 


' जाने हस्ती दवत्रस्तस्तवौकसि समाययौ ॥ सर्गं ६।३८। 
व्याजहार ततो राजा देवि राजश्रियाऽधिकम्‌ । 
gag मुख्यो दन्तीव गर्भस्तव भविष्यति ॥ सगं ६३९ | 


विनयचन्द्रसूरिः मल्लिनाथचरित, Jo १६३। 
४९-_वृषेभ-सिंह-श्री-दाम-चन्द्रादित्यान्‌ ध्वज घटम्‌ | 

सरो-वाद्धि-विमानानि, रत्नौषज्वलितानलौ।। सगं 3193 1 
एतान्‌ Ne न्‌ । 
तदा चतुर्दश स्वप्नानु मरुदेवी qu सर्ग ३।५४। 

अथ प्रातः प्रबुद्धासौ नाभे:स्वप्नानचीकथत्‌ । 
सो$प्युवाचेति पुत्रस्ते भावी कुलकरोत्तम: ॥ सर्गं ३५५ | 
उदयप्रभसूरिः धर्माम्युदय, Jo २५ । 

४९क--ग्नन्यदासो 'निशाश्षेषे सुखसुप्ता व्यलोकयत्‌ | 
स्वप्नान्तमंजरीमंजुसहकारकरं नरम्‌ ॥ - सगं lols । 

अथोत्थाय महीनाथवल्लभा विकसन्मुखी | 
राज्ञे विज्ञापयामास स्वप्नवृत्तान्तमद्भुतम ॥ सर्ग १०।१३ | 
. नूपोश्युचे सुतो भावी भवत्याः कश्चिदुत्तमः ॥ सग १०।१४। 
उदयश्रमसूरिः धर्माम्युदय, Jo १०६। 
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इवेत बृष को पने मुख में प्रवेश करते हुये देखती है। वह कृष्ण से इस 
स्वप्न को ऋहती है । कृष्ण इसे अद्भुद्‌ सुत की प्राप्ति का सूचक मानते हैं । 
उधर सत्या भी स्वप्न में अपने मुख में गजप्रवेश को उल्लेख करती हुई ग्रसत्य- 
भाषण करती है । कृष्ण यह जानकर भी कि वह असत्य-भाषण कर रही है, 
उसका मन रखने के लिये भविष्य में शुभ पुत्र की प्राप्ति की बात कह देते 
हैं ५ oi 

पाइवेनाथचरित महाकाव्य (तेरहवी या चौदहवी श०) में रानी 
मालती के स्वामी राजा हरिवाहन के समक्ष एक द्विज द्वारा अनेक स्वप्तों के 
फलों का कथन किया गया है । इस प्रसङ्ग में वृषभ, वृक्ष, पवेत, महल तथा 
हाथी पर सवारी करना एवं रोना तथा अगम्य स्थान पर जाना मृत्युसूचक 
माना गया है; वस्त्र, अन्न, फल, पान, पुष्प, दीपक, दधि, ध्वज, रत्न, चामर, 
छत्र तथा मन्त्र की प्राप्ति धनप्रद मानी गई है; आसन, शयन, यान, शरीर, 
वाहन, तथा घर को जलता देखकर जाग जाना अपार लक्ष्मी की प्राप्ति का 
द्योतक समझा गया है; चन्द्रग्रास, समुद्र का पान आदि राज्य-लाभ का सूचक 
तथा तालाब और नदी में तैरना शुभ उदय का सूचक माना गया है; देवदशन 
देवपूजा, ग्राज्य की प्राप्ति, दूध या जल का पात, तथा सूर्य और चन्द्रमा का 
दर्शन लक्ष्मी की प्राप्ति का सूचक समझा गया है; अपने को तैल तथा कु कुम 
से लिप्त, हंसते हुए, तथा नृत्य एवं गान करते हुये देखना दुःख-सूचक तथा 
जंगली हिंसक जन्तुं का उपद्रव भयप्राप्ति का सूचक माना गया है; शय्या, 
द्वार तथा अर्गला का हटना पत्नी की मृत्यु का, एवं भ्रज्भुच्छेद पिता माता तथा 
पुत्र की मृत्यु का द्योतक समझा गया है; लाल एवं काले वस्त्रं को धारण 
करने वाली स्त्री द्वारा आलिगंन रोग या मृत्यु का, तथा इवेतमाला एवं वस्त्रों 
को धारण करने वाली स्त्री द्वारा ग्रालिंगत सब झोर से लक्ष्मी की प्राप्ति का 
प्रतीक माना गया है; वेडी या पाश द्वारा बन्धन से प्रतिष्ठा या सुत की 
प्राप्ति मानी गई दै; गुरु, देवः पिता तथा राजा द्वारा प्राप्त WAT यथार्थ 


लि 


५०--हृष्टः AAST रुक्मिप्या विशन्नास्ये सितो वृष: । ०» 
तदविचारं हरिर्व्यास्यद यद भावी ते$दमुतः सुतः ॥ सगे १३।३७ 
दासीमुखादिति श्रुत्वा सत्याप्यागत्य कल्पितम्‌। == 
झाचख्यौ हरये स्वप्नं यन्ममास्ये गजोऽविशत्‌ ॥ सर्गं १३।३८। 
` त मत्वापि हृरिः स्वप्नं कल्पित जल्पिते गितः | 
मा भूंदस्या विषादस्तद्‌ व्याख्यद्वरसुतोद्भवम्‌ ॥ सर्ग १३।३६। 
$ ` उदयप्रभसूरिः घर्माम्युदय, Jo १५६॥ = 
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जीवन में सत्य सिद्ध होती है; प्रत्येक शुक्ल वस्तु का दशन शुभ तथा Hey 
वस्तु का दर्शन अशुभ कहा गया है; कलश, सूर्य, चन्द्रमा, गज, सिंह एवं 
महावृषभ का दर्शन सपुत्र की प्राप्ति का सूचक होने के कारण सदा अत्यन्त 
शुभ के रूप में अङ्गीकार किया गया है५१ । वामा देवी चतुर्दश महास्वप्न 
देखती हैं । इस अवसर पर प्रत्येक स्वप्नं से प्राप्त शकुन का उल्लेख करके 
सामूहिक रूप में उन्हें जिन पुत्र की प्राप्ति का सूचक माना गया है । इन्द्र 
४१--द्विजः प्राह शुणु स्वामिन्‌ दृष्टचिन्तितवर्जित: । 
स्वच्छदेहैरच यो eee: स स्वप्न: फलदोऽखिलः ।। सर्ग २1५७ | 
आरोहो NAT वृक्षशेलप्रासादहस्तिषु | 


रोदनाऽगम्यगमने स्वप्ने मृत्युदच शस्यते ॥ सर्ग २५८ | 
वस्त्राऽन्नफलताम्बरुलपुष्पदीपदधिष्वजाः। | 
सद्रत्नचामरच्छत्रमन्त्रा लब्धा धनप्रदाः ॥। . सर्गं २।५६ । 


आसन शयनं यानं शरीरं वाहनं ग्रहम्‌ | 
यो ज्वलदूवीक्ष्य जागति तस्य लक्ष्मीः समन्ततः ।। सर्ग २६६० । 
चन्द्रग्रासेऽम्बुधेः पाने निजान्त्रैर्वष्टिते पुरे । ` 


राज्यलाभः सरोनद्योस्तरणे च शुभोदयः ॥ सग २६१ | 
देवस्य दशनं धन्यमचंन च विशेषतः । 

आज्यलाभः पयःपानं श्रिये चाकन्दुदशंनम्‌॥ सगं २।६२। 
तलकु कुमलिप्तं स्वं गीतनृत्यपरं तथा । 

हसन्तं वीक्ष्य दुःखाय इवापदोपद्रवो भिये ॥ सर्ग २६३ ॥ 
शय्याद्वारार्गलाभंगे भार्याया जायते ALA: । 

अंगच्छेदे पुनह ष्टे पितृमातृसुतव्ययः 11 सर्ग २।६४। 
रक्तकृष्णाम्वरभृता स्त्रिया दिलष्टस्य रुग मतिः | 
शुक्लमाल्यांशुकभृता पुनः श्री: सवंतोमुख्ी ॥ सगं WEY I 
निगडे पाशबन्वे च प्रतिष्ठा स्यातु सुतोष्यवा । 
गुएदेवपितृक्षमापं aada तत्‌ ॥ सर्ग २६६ । 
शस्तं शुक्लं शुभ सर्वं निन्द्य कृष्णां त्वश्ञोभनम्‌ । . 

इत्यादि वहुधा देव स्वप्नशास्त्रे निगद्यते ।। सगं २६७ | 


पुन: पप्नच्छ भूपालो राज्ञया स्वप्नेऽद्य वीक्षितः | 

प्रशान्त: सिंह उत्संगे कि फलं तस्य भो द्विज ॥ सर्ग २।६८। 
सोऽवददृ देव सत्युत्रलाभाय स्त्रीभिरीक्षिताः । 

'स्वप्ने कलशसुर्यन्दुगजसिहमहावृषाः ॥ सर्ग WEE | 
भावदेवसूरि: पारवंगाथचरित, Jo ७५-७६ | 
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द्वारा प्रत्येक स्वप्न की व्याख्या भी की TES 1 गज का दर्शेन पुत्र के 
विश्वशौण्डीर होने का सूचक माना गया हैं। इसी प्रकार वृक्ष का दर्शन उसके 
(पुत्र के) घाभिक होने का; सिह का दर्शन निर्भय होने का; लक्ष्मी-दशन विश्‍व 
की लक्ष्मी से युक्त होने का; माला-दर्शन सज्जनों में अग्रणी होने का; चन्द्र- ` 
दर्शन प्रियदर्शन होने का; सूर्यदर्शन अज्ञाननाशक होने का; घ्वज-दशन 
कुलोत्त स होने का; घट-दर्शन गुणों से qe होने का; सरोदशंन विश्व के 
संतापहर्ता होते का; समुद्रदर्शन अतिगम्भीर होने का; विमानददन देवताओं 
का आश्रयदाता होने का; रत्तसमूह-दर्शन महाघ्यं होने का तथा घूमरहित 
ag नि का दर्शन तेजस्वी होने का सूचक होने के कारण AAT शुभ माना 
गया SAR | 
श्री शान्तिनाथमहाकाव्य (चौदहवी या पन्द्रहवीं To) में श्रेष्ठी धनदत्त 
की पत्नी सत्यभामा स्वप्न में जलपूर्णं कलश का दर्शन करती है । सुगन्धित 
पुष्प हाथ में लेकर वह इस स्वप्न को अपने पति से कहती है । श्रेष्ठी घनदत्त 
SAE al 


५२--चैत्रकृष्णचतुर्थ्या स विश्ञाखायां ततरच्युतः | 

निशीयेऽवातरद्‌ वामाकुक्षौ måg Ag ॥ सर्ग ५३० । 
वामादेव्या तदा इष्टाः प्रविशन्त इमे मुखे । 
SGT महास्वप्नास्ती्थकृज्जन्मसूचकाः ॥ सगं ५३१ | 
गजेन्द्रो वृषभः सिंहो लक्मीर्माल्यं शशी रविः । 
ध्वज: कुम्भः सरो वाधिविमातं वसवोऽनलः॥ सगे LRI 
अयेन्दरास्तुष्टुबुदेबी तत्रैत्य चलितासनाः | 
हृष्टाश्च कथयामासुरित्यं स्वप्नविचारणम्‌ ॥ सग ५३३३ 1 i 
गजेन विद्ववशौण्डी रो घर्मेघुयो वृषेण तु । | 
{सहेन निर्भेयः शरः श्रिया विश्वश्रियांचित:॥ सर्गं RY 
स्रजा मूर्धोपरि सतां शशिना नयनामृतम्‌ | : 
सूर्येण तमसां हर्ता कुलोत्त सो ध्वजेन तु ॥ सगँ ५।३५ । 
कुम्भेन गं: सरसा विएवतापहृत्‌ | दी 
वाघिना गुरुगम्भीरो विमानेवामराशयः i सगं ५३६ । 
महार्घ्यो रत्नपु जेन दीप्तो निधुमवह निना । A 
इमे: स्वप्तैजिनः पुत्रो भावी ते स्वामिनीहशः ॥ सगं ५।३७। | 
तच्चैव कथिते प्रातः पत्या तज्जैश्च साऽघिकम्‌ । > ii 
दृष्टा गर्म दो कहे a स 

i भावदेवसूरिं: पाश्‍बंतायचरित, ए २५६०२४७ । 


> St J 4 
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ने प्रस्तुत स्वप्न का, पुत्र-जन्म का द्योतक होने के कारण, अत्यन्त शुभ के रूप 
में उल्लेख किया है५३ । रत्नध्वज की दो पत्नियों में से एक स्वप्न में दो 
लताम्नों का दर्शन करती है । दूसरी पत्नी पद्मलता का दर्शन करती है । इन 
दोनों पत्नियों के ये दोनों स्वप्न क्रमशः दो पुत्रियों तथा एक पुत्री की प्राप्ति 
के सूचक होते के कारण, शुभ माने गये हैं४४ । युवराज ग्रकंकीति की पत्नी 
माला द्वारा स्वप्न में मुख में प्रवेश करते हुये सूर्य का दर्शन उत्तम पुत्र की 


५३-गर्भ बभार धनदत्तघनेशभार्या 

सा तत्प्रभृत्यपि भृता सुक्रतप्रभावे: । 
स्वप्ने च पू्णंकलसं सलिलैः प्रपूर्ण -- 

माञ्रच्छदेरपिहितं कलयाम्वभूव ॥ , सगं ३३११० | 
स्वप्नोपलब्धिसमनन्तरमेव गन्ध 

पुष्पाशि पाणिकमले विनिवेशय धन्या । 
प्राणप्रियं मृदुवचोभिरुदारबुद्धि-- 

रुत्थाप्य सा प्रवदति स्म यथार्थमेवम्‌ ॥ सगं ३।१११। 
स्वप्ने निरेक्षिषि विशेषविदां स्वराद्य 

कल्याणपुणांकलसं जलसंभृतं च । 
कीदक्‌ फलं मम भविष्यति चास्य नाथ 

तत्त्वं निवेदय मदग्रत एव तत्त्वम्‌ सर्गं ३।११२। 
एतत्तदुक्तमवधार्यं विचायं gaar 

प्राह स्म विस्मितमनाः प्रमनाः स चाढ्यः । 
जानेऽस्मि पूर्णकलसप्रविलोकनेन 

सुनुस्तवेन्ट्रमुखि ! संभविताचिरेण ॥ सर्ग ३।११३। 


श्रीमुनिभब्रसूरिः श्रीशान्तिनाथ, qo ४० | 
५४ स्वप्नेऽन्यदोत्संगगतं नपस्य 


कान्ता लतायुग्ममवेक्षताद्या । 
पद्माश्रयां पद्मलतां द्वितीया 


तथा व्यलोकिष्ट निजांगभाजम्‌॥ सर्ग ४२१६ | 
ae आद्या प्रसुते स्म सुते क्रमेण 


सुवणांपदूमा दिलतोत्तराख्ये ॥ TT ४२१७ | 
सा हेममालिन्यपि हेमगौरी 
पद्माभिधानां तनयामसूत । सगे ४२१८ | 


श्रीमुनिभद्रसूरि: श्रीशान्तिनाथ, go ६१-६२ | 
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प्राप्ति का सूचक समभा गया है५५ । राजमहिषी वसुन्धरा स्वप्नचतुप्क 
अर्थात्‌ स्वप्न में गजराज, FTA, चन्द्रमा, तथा महासागर को देखती है । इस 
स्वप्न को वह पति से निवेदन करती है। स्वप्न की व्याख्या करते समय 
राजा ने इसे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले पुत्र की प्राप्ति का सूचक 
होने के कारण अत्यन्त शुभ के रूप में मान्यता प्रदान की है५६ । दुसरी 
राजमहिषी अनुद्धरा द्वारा स्वप्नसप्तक के दशंन का उल्लेख मिलता है; अथातु 
वह स्वप्न में केसरी, लक्ष्मी, सूर्य, TATE कलश, समुद्र, रत्नसमूह तथा भ्रग्नि 
0 ee tetris NY en ip! SAE NN 
१५--पल्यंकपर्यकमधिश्चिता सा 
किचित्‌ प्रबुद्धा वदनारविन्दे । 
झालोकयामास विशन्तमर्क 
" घ्वान्तप्रचारच्छिदुरं कदाचित्‌ ॥ सर्गं ५।१०। 
श्रीमुनिभद्रसूरिः श्रीशान्तिनाय, go ६४। 
५६--सा सुखेन शयिता सुलक्षणा 
तत्क्षणं प्रविशतो मुखान्तरे । 
स्वप्नकांशचतुर ऐक्षतोपदा -- | 
लस्भितानिव चतुदिगीस्वरैः ॥ * सगं ७१२६ । 
तद्विलोकसमनन्तरं प्रियाऽ ¬ 
जागरीन्नरपतेः शशंस च । 
feat मम फलं नु किं विभो 
स्याच्छुमं तदितरश्नवेति सा ॥ सरग ७१३० । 
अभ्रमुभियतमो विलोकितः 
कीतिराशिरिव मूर्तिमाश्रितः 
जंगमस्तुहिनकाश्यपीषरः 
S वृषोपि च ॥ सर्गं ७१३१ I 
शीतरश्मिरथ पूरणंमण्डलो 
विद्वतापमपसारयन्निव । 
नीरनिकरेः प्रपूरितं 
a पदृमराजिरुचिरं महासरः ॥ सगं ७।१३२ । 


_ तन्निवेदितमिदं हृदि क्षण 
संप्रधायं नूपतिर्बमाण सः | 


संभविष्यति अवत्तनुभवः u सग RI = 
R श्रीमुनिमद्रसूरिः श्रीशान्तिनाथ, पुष १०६ ॥ a > 
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के दर्शन करती है। राजा ने इस स्वप्न को अःयुत्तम सुत की प्राप्ति का सूचक 
होने के कारण अत्यन्त शुभ माना है,७। राजा महेन्द्र की पत्नी के लिये 


५७- स्वप्नसप्तकमैक्षतापरा 

पुण्यगर्भेमहिमानुभावतः ॥ सर्गे ७।१४० t 
केसरी प्रथममेव वृत्कृते-- 

दिग्गजानपि विभीषयन्‌ JA: I 
शारदेम्दुक रराशिकेसर-- 

इचंचलांचलविलोचनांचलः ॥ सगं ७१४१ । 
क्षीरनीरनिधिनन्दना ततः 

क्षीरनीरनिचये-मंतंगजेः । 
पाइवेतो विरचिताभिषेचना 

पदुमपीठविनिवेशितक्रमा ॥ सगं ७१४२ I 
चक्रवाकमिथुनानि giaa 

पद्मजातिमभितो विकासयनु । 
सर्वशोऽपि ककुभः प्रकाशयन्‌ 


संहरंरच तिमि राण्यहर्पंतिः ॥ सगं ७१४३ | 
पदुमिनीदलगताम्बुमौक्तिक-- 

क्षोदनिमेलजलौघपूरितः | 
कण्ठदेशनिहिता म्रपत्रक: 

पुर्णंपूर्णकलशोऽथ शोभितः॥ ` सगं ७।१४४। 


वाहिनीमिरघिकं समाश्रितः 
सावंभोम इव जीवनाश्रयः | 
आगताभिरतिसारसद्रसे: 
सत्त्वमादधदपांनिधिस्तत: ॥ सग ७१४५ । 
रत्नराशिरथ तेजसां भरे-- 
्वान्तसंहतिविधूननक्षमः । 
द्वादशाकंमहसां समुच्चयः 
किन्वयं समुदितो मुखाशया ॥ सग ७१४६ | 
जाड्यकालकमनी यसंगम 
सत्यनिर्मेथितदाहृशक्तिक: । 
. ज्वालजालकलितान्तरिक्षको | Be 
। धूससंगविकलो विभावसु - सर्ग ७१४७॥ | 
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स्वप्न में माला-युगल का दशन दो पुत्रियों की प्राप्ति का सूचक माना Tat 
हैश८ । राजा सहस्रायुघ की पत्नी स्वप्न में हेमशक्ति का दशन करती है तथा 
अपने पति से इस स्वप्न का निवेदन करती है। पति द्वारा इस स्वप्न को 
पुत्र-प्राप्ति का सूचक होने के कारण अत्यन्त शुभ माना गया है५९ । रानी 
घारिणी स्वप्न में सामने चलते हुये महेन्द्र के दर्शन करती है और जागने 
पर इस स्वप्न को पति के सामने कहती है। स्वप्न की व्याख्या करते हुये 
राजा ने इसे पुन्र-प्राप्ति का सुचक होने के कारण शुभ के रूप में मान्यता दी 


स्वप्नसंततिमिमां विलोक्य साऽ 
नुद्धरा प्रमुदिता समुत्थिता । 
सक्षरत्नमिव रंककामिनी 
प्रेयसे सरभसं व्यजिज्ञपत्‌ ॥ सर्ग ७।१४८। 
waa पुलकितं दधन्नूप-- 
स्तन्निशम्य स जगौ प्रियामिति । 
स्वप्नलब्धिविनिवेदितागमः 
केशवस्तव सुतो भविष्यति ॥ सर्ग ७१४६। 
श्रीमुनिभद्रसूरिः श्रीश्चान्तिनाथ, To ow | 
५५---तस्यानन्तमतिः प्रिया समभवद्र्पामरी सान्वया 
देवेरप्यतिदुलंभा समुदयत्सौभाग्यमंगीस्थितिः । 
एतस्यास्तनये उमे अभवतां स्वप्नोपलम्भोल्लस-- 
चिते च कनकश्री: श्रीघनश्रीरपि ॥ 
श्रीमुनिभद्रसूरिः श्रीशास्तिनाथ, सर्ग ६।२६७ Jo १५२ ॥ 
५६-_श्रीमत्सहृल्नायुषवल्लमाऽथ 
सुप्ता रजस्या जयनामिधाना | 


arated हेमशक्ति : 
aS कान्त्या समुद्योतितखप्रदेशामु ॥ सर्ग ११।६४। 
स्वप्नानुभावेन निवेदितेन 
4 मत्रा सहस्तायुधवललभा सा 
i प्रवरं तदेव. र 
2 लग सुपुष्यात्‌ कि gie स्यात्‌ ॥ सर्ग ११।६५। | 
श्रीमुनिभद्रसूरिः श्रीशान्तिताथ go tse । 
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Seo । रानी अचिरा द्वारा दृष्ट चतुर्देश महास्वप्नों का विस्तृत वणन उपलब्ध 
होता है। मुख में प्रवेश करते हुये गजराज, वृषभ, सिह, लक्ष्मी, पुष्पमाला; 
इन्दु, सूर्य, ध्वज, कनककलस, सर, समुद्र, विमान, रत्नसमूह तथा अग्नि को 
चौदह भुवनों तथा चौदह fean के ज्ञाता एवं चौदह रत्नों के प्राप्त कर्ता 
पुत्र की प्राप्ति का सूचक माना गया है६१ । पति द्वारा स्वप्न की व्याख्या 
करने की परम्परा का पालन यहां भी मिलता है । 


a 
जि हनन 


६०--परद्यविः सा शयिता सुखेन 
स्वप्ने महेन्द्रं पुरतः प्रयान्तम्‌ । 
विलोबय चोत्थाय तदेव देवी 
हृष्टा महेन्द्राय तमुज्जगार । सर्ग १३।११। 
घराधवो$प्यम्याधिताधिवुद्धि — 
देवेन्द्रवत्त भविता त्तनूज: । 
चलः स यत्प्रेक्षि चलाचलाक्षि । 
जाने स तेनेव चलो$चलो₹ | सर्ग १३१२ I 
दिनं तदारभ्य वभार देवी 
गर्भ महापुण्यभरावदाता | 
्रपूर्यमाणाखिलदोहदा सा 
राज्ञा सुखं सूनुमसूत राज्ञी ॥ स॒गे १३।१३। 
श्रीमुनिभद्रसूरिः श्रीशान्तिनाथ, go २१५। 
६१--निद्रामुद्रितलोचनाम्बुजयुगा किचितुप्रहष्टा महा-- 
देवी सौस्थ्यभृता चतुर्दश महास्वप्नानिमानैक्षत ॥ 
सगं १४२६ | 


हिमगिरिशिलाकायच्छायं यश: किल मुतिमत्‌ 
शुभशुममयैरङौदंन्तैशचतुभिरलंक्कतम्‌ | 

सुरभितदिदां इच्योतद्ानाम्भता शुचिसादिशो 
वदनकमले सा शक्र भं विशन्तमवैक्षत ॥ सगै १४।३० | 

शरदिजशशिज्योत्स्तागोरं शुभं तनुतां गतं 
किल वसुमतीं शू गाग्राम्यामुदंच्य बहत्तमम्‌ । 

भ्रू वमुपहृूतं यानं स्वीयं द्वितीयम रुत्दता 

तदनु वृषभं देव्यद्राक्षीद दिवोऽप्यवतारिणम्‌ ॥ सर्ग १४।३१। 
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दि महाकाव्य (चौदहवीं श०) में शिवगुरु के लिये 
स्वप्न में भगवान्‌ शंकर का पुत्र-वरदान उनके (शिवगुरु के) वास्तविक जीवन 


—_—_—- ली 


वपुषि सितिमाइद्व तं स्फीतं .वहन्तमकल्पितं 
नयनकपिलज्योतिःपु जेविधूततडित्प्रभम्‌ । 
बलमदभृतो न्यकुर्वाशं रवैरपि दिग्गजान्‌ 
नयनपदबीमेणाधीशं ततो नयति स्म सा ॥ सगं १४।३२। 
निरवधिमहासौन्दर्येकक्रयाणकहट्टिका 
सुमद्वारनृपस्वाम्योदुवोधाक्षराजु नपट्टिका i 

समुदितजगत्सुश्र,रूपाभिमानविजित्वरी 

प्रथमवदसौ देवी लक्ष्मीमवेक्षत विक्षताम्‌ ॥ सर्ग १४।३३। 
व्यजयत पुरा माऽस्याःशवासो मुदुत्वमिदं ततो 

दघदतिशयं सर्वोत्कृष्ट पदौ शरणंश्रिये । 
विविधकुसुमामोदाङृष्टप्रभूत मधुब्रता 

सरससुमनोमाला तस्या इतीव मुखे$विदातु॥ सर्ग १४।३४। 
चदनकमलेनैतस्याः प्राग्‌ जितोऽस्मि यतो नभे 

दिवससमये किचिदू नेव प्रभा प्रभवत्यपि । 
विकलकला मद्विश्रत्याः कलाच चतुगु णा 
इति शशधघरस्तस्या वक्त्रे विवेश सिसेविषुः॥ सगे १४३५ । 
अयमपि विमुर्भव्यान्‌ पदूमाकरातिव मोत्स्यते 

निजकमहसा सर्वानन्यानु मसह्य विजेष्यते । 
अहमिव जगच्चक्षुर्भावी भजाम्यमुमेव तद्‌ 

प्रथममिव तदूवकते भास्वानविक्षदवेक्षितुस्‌ ॥ सगे १४।३६ । 
गिरिपदजुपो बंशास्याग्रेसरोऽहमिव प्रभुः 

समधिकतरस्कूजेत्मौद्या सुप्वेक्ृतभियः | 
जगति भविता नानाकोटीदवरालयभूषणं 
स्वयमिति कृतस्वान्तस्तस्या विवेश मुखे ध्वजः ॥ सगं १४३७ | 
जलनिधिवदाकण्ठ पूर्ण जलैमंधुरे: परं 

विकचसुमनोमालकीरां जिनेइवरबिम्बवतु । 


उपहृतमिव स्वतथिताग्रतोऽपि निधि नवे ; 
कनककल पं कल्याणाप्तौ विलोकयति स्म सा॥ सर्य १४।३८। _ 


प्रतिनिधिमिंव क्षी रोदस्याऽमृतैसमृतप्रमै — 
विशदविशदैरापाल्यन्तं Ta: परिपूरितम्‌ । 
पतगमियुनैर्नानारूपासितमाचित 
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में सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति का सूचक वन गया है६२ । इसी प्रकार शिवगुरु 
की पत्नी द्वारा स्वप्न में श्वेत वृषभ पर सवारी करना तथा विद्याघरों द्वारा 


विकसिततरे: पद्म: पद्माकरं च समैक्षत ॥ सगं १४।३६। 
प्रियतमया क्रोडक्रीडत्सुतोपलसं विदा-- 
5वगणितमहारत्नज्योतिविभासितसकतम्‌ । 
पवनचलनोत्थास्मूर्मीणां सह्रसमाकुलं 
प्रमुदितमनाः पारावार निभालयति स्म सा ॥ सर्ग १४४० | 
प्रविशति तमो यसूमिन्तैव प्रभाकरमण्डलं 
प्रतिरजनि चाऽऽदायाऽऽदायाऽऽहितं च विरंचिना | 
सुखसमुदयान्मुक्तं : संवावदूकमलं सुखं 
नृपतिदयिता वीक्षांचक्र विमानमनुत्तरम्‌॥ सगं १४।४१। 
इतरभवने MARAT न कश्चन मामकं 
| कथमपि विदन्‌ न स्वीकतु' दधाति समर्थताम्‌ । 
इति जिनपतेः ag सेवामिव प्रगुणीभवन्‌-- 
महिमविधृतौ रत्नस्तोमं तदाननमाविशत्‌॥ सगं १४।४२। 
मम तनुभुवा GAs जगन्मलिनीकुत 
त्रिभुवनगुरो ! त्वं तत्सर्वं पवित्रय चित्रवाक्‌ ! । 
इति जिनर्पात विज्ञीप्सुः कि जनेश्‍वरवल्लभा-- 
मुखविधुमयं निधू मोऽग्निविवेश विभास्वरः॥ सगै १४४३ | 
यो ज्ञास्यते किल चतुर्दश रज्जुलोकं 
बिद्याइचतुदेश तथा .च सुतस्तदीय: | 
रत्नानि पास्यति चतुदश दर्शनीयः 
MARAT ददर्शं च सा ततोऽपि॥. सगं १४।४४। ` 
देवी सोत्याय तल्मातु प्रमुदितहृदया मन्दमन्दं चलन्ती 
गत्वा राज्ञः समीपं घृतकुसुमफला स्व॒प्नजातं जगाद । 
सोऽपयूचे देवि पुत्रस्तव किल भविता साम्यरूपः प्रकृत्या 
Arad Maqui समुचितशकुनग्रम्थिमेषा बबन्ध ॥ सर्ग १४४७ | 
श्रीमुनिभद्रसुरिः श्रीशान्तिनाथ, Jo २५०-२५३ | 
६२--भ्राकर्णयन्निति बुबोध स विप्रवयं-- 
स्तं चाब्रवीन्निजकलत्रमनिन्दितात्मा | 
स्वप्नं शरांस वनितामरिधरस्य भार्या 
सत्यं भविष्यति तु नौ तनयो महात्मा ॥ 
माधवाचायं: श्रीशंकरदिग्विजय, सगं २।५४, qo ४७। 
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भ्रपने यशोगान का सुनना सुयोग्य एवं विद्वान्‌ पुत्र की प्राप्ति का सूचक माना 
गया है६३ । गंगावतरण महाकाव्य (सोलहवीं या सतरहवीं श०) में 
भागीरथ के लिये स्वप्न में विकसित कमलो वाली वापी तथा विमलचन्द्र का 
दर्शन, कार्यसिद्धि का सूचक होने के कारण, शुभ माना गया है६४ । हीर- 
सौभाग्य महाकाव्य (लगभग सतरहवीं श०) में कोडिमदेवी द्वारा स्वप्न 
में गोद में सिहदर्शन वीर पुत्र की प्राप्तिका सूचक समभा गया है६५। 
विजयप्रशस्ति महाकाव्य (सतरहवीं श०) में श्रेष्ठि-पत्नी कोडिमदेवी द्वारा 
स्वप्न में उत्संग-गत सिंह का दर्शन, उत्तम पुत्र की प्राप्ति का सूचक होने के 

कारण, अत्यन्त शुभ माना गया है६६ । एक अन्य स्थल पर श्रेष्ठिपत्नी द्वारा 


— 


६३--उक्ष्णा निसगंधवलेन महीयसा सा 
स्वात्मानमैक्षत समूढमुपात्तनिद्रा । 
संगीयमानमपि गीतविशारदाढ्ये- 
विद्याधरप्रभृतिभिविनयोपयातंः ॥ 
माधवाचार्य: श्रीशंकरदिर्विजय, सगं २।६४, Jo ५१ । 
६४--परिपाकोन्मुखे तस्य प्रायस्तपसि दारुणे । 


प्रसन्नानि निमित्तानि प्रादुरासन्पदे पदे ॥ सगं ४३४ 1 
विकचाम्भोरुहां वापी विमलं चेन्दुमण्डलम्‌ । 
स्वप्नेषु पश्यन्‌ राजषिः सिद्ध मन्त्रममन्यत ॥ aT ४३५ 1 


नीलकण्ठदीक्षितः गंगावतरण, To २१ 1 
६५--कदाप्यद्शि तत्पत्न्या स्वप्ने सुखशयानया । 
उत्संगगत: सिह: श्रेयोराशिरिवांगवान्‌ ॥ सगं ६१६० | 
a विचायं विचारज्ञो$डनामिदमजीगदत्‌ | 
सुनुः सिह इवाधृष्यो भविता तव भामिनि॥ सगे ६।१६६। 
देवविमलगरिए; हीरसौभाग्य, To २६४-२६५ | 
६६--्रद्याहमहत्स्पृतिचारुचित्ता 
सुप्ता निशि श्रीरिव पदूमतल्पे। 
सोत्सुक्यमुत्संगमुपेयिवांसं ` i 
पंचास्यमत्रासमना अपश्यम्‌ ॥ सुगं २।६। 
स्वप्तादमुष्मादनिलादुदी च्या-- 
दिवाम्बुदी वृष्टिरनिष्टहन्ती । 
प्रिये भवत्या भविता तनूज-- 
प्रसूतिरानन्दितविशवविश्वा ॥। सर्गं २।१०॥ ` 
हेमविजयगरिणः विजयप्रशस्ति, To ६३ । 
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हीरराशि के दर्शन का मानवों में अग्रणी पुत्र की प्राप्ति के सूचक के रूप में 
उल्लेख किया गया है६७ । ईश्वरविज्ञास महाकाव्य (अठारहवीं wo) में 
स्वप्न में द्वारकापुरी की यात्रा को पृत्रोत्पति के सूचक के रूप में शुभ माना 
गया है६८ । आनन्दरंगविजयचम्मू (अटारहेवीं श०) मे राम स्वप्न में राजा 
नाम वाले ब्राह्मण BT AAT साप कर आदेश देते हैं कि वह (ब्राह्मण) उन्हे 
(झक्षतों को) राजा आानन्दविजयरंग के लिये सौंप दे । व्राह्मण शय्या-त्याग 
के बाद ऐसा ही करता हैं श्रौर उसकी (झानन्दविजयरंग की) पत्नी गर्भ धारण 
कर लेती है६८क । सामवतनाटक (उन्नीसवीं श०) में राजा ने स्वप्न में कुद्ध 
SS SCHISM MS BE जसरर 


६७--हीरराशियंदुत्त T: स्वप्नान्तदेहशे$म्वया । 
हीरस्तदू भविताऽ्भोऽयं विश्वमानबमौलिघु ॥ TT ४1६१ । 
हेमविजयगरिएः विजयप्रशस्ति, go १६६ । 
६८--तस्यानेक-प्रचुरविवुधाराधनेन प्रकामं 
श्रीमद्विष्णो परिणतिमगादूभाग्यतो भक्तिभाव: | 
योऽधिद्वारावति सुकृत्मृत्स्वप्नमध्ये प्रयातः । 
प्रातर्जातः प्रकटितपुः दांखचक्कादिचिह नः ॥ 
देवष श्रीकृष्णुभट्ट: ईश्वरविलास, सर्गे ११७, Jo ७। 
६८क--प्रथ पुरि गुरुमतिधाम स्वगिरा योऽत्येति देवगुरुमतिधामा | i 
स कलावानु द्विजराजः कश्चिदिवासीतु सुशीलवान्‌ द्विजराज: U 
स्तवक ५।६५ । 
तस्यां रजन्यां द्विजरूपधारी 
स्वप्ने महीनीलनिमप्रतीकः । 
राजाभिधानं रघुराट्‌ सवर्णौ 
रामः समागत्य तमित्थमाह ॥ स्तबक ५६६ | 
ग्रथि gaa समर्पय सत्वरं 
विजयरंगनुपाय शुभाक्षतात्‌ | 
ग्रभिमतार्थकरानभिमस्त्रितानु 
सदनमेत्य तदीयमिमानिति ॥ स्तबक XIRO I 
तत; प्रबुद्धः स तु राजनामा 
काल्ये fast: स्वप्नमतितप्रहृष्टः । 
नुयवेदयत्‌ प्राप्य तदोपकार्या-- 


SS मानन्दरंगाय वधूसखाय ॥ स्तबक MIRE । 
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मुनि के दर्शन को ग्रशुभसूचक के रूप में मान्यता दी गई Bee | 

स्वप्नो से शकुनों की प्राप्ति में विश्वास की विश्वव्यापी.परम्परा 
अतिप्राचीन है और आज के विवेकी पुरुष भी किसी हद तक इस प्रकार के 
विश्वास को मान्यता प्रदान करते हैं७० । भारतोय समाज में भी स्वप्नों से 
प्राप्त शकुनों में विश्वास भ्रतिप्राचीन काल से पाया जाता है। वैदिक-साहित्य 
में शुभ एवं अशुभ स्वप्नों का ही उल्लेख नहीं मिलता, अपितु इस प्रकार के 
स्वप्नो से प्राप्त शकुनो के भी स्पष्ट संकेत मिलते है७१ 1 

संस्कृत के काव्यो में स्वप्नो से प्राप्त शकुनों का ग्रत्यन्त विस्तार के 
साथ उल्लेख मिलता है। स्वप्नों के मूल आधार का विवेचन अन्यत्र किया जा 
चुका है७२। संस्कृत के काव्यो में प्राप्त छकुनों के निर्माण की प्रक्रिया में 


nn 


द्विजादुपश्च॒त्य स जातसंमदः 
प्रसादमुच्चेजंनकात्मजापतेः । 
प्रजाधिपस्तं निधिनाथसन्निभः 
प्रपूजयामास च वार्भिरथंतः॥ स्तवक ५।७०। 
तस्यां ततङ्चैत्रसुदशनाया-- 
मानन्दरंगक्षितिमृत्पुरन्ध्री । 
सा नन्दगोपान्वयवृद्धिहेतु-- 
मानन्दिताशेषमधत्त गर्भम्‌ ॥ स्तबक ५।७१। 
श्रीनिवासकविः ग्रान्दरङ्गविजयचम्प्‌ go १०५-१०७। 
६६--राजा--(चमत्क्ृत इव सविक्षोभमुत्थाय जुम्भमाण इव) 
आः ! कथं मम घोरः स्वप्नः ? अथवा सतामेव कोऽपि 
कोपकषायितलोचनः शपन्तिव मां समायातो मुनिः । 
( परितो विलोक्य ) 
मैवम्‌, स्वप्न एवैषः परन्तु अहह ! घडत्करोति मे हृदयम्‌ । 
अम्बिकादत्तव्यासः समवात नाटक, अंक ५ To Yor | 
७o—“The belief that in dreams an insight is given 
into the future events, was universally prevalent 
in ancient times and is shared in to some extent 
by intelligent people in our day.” 
The New Popular Encyclopedia, Vol. X, P, 164. 
_ ७१--प्रस्तुत निबन्ध अध्याय १, खण्ड ३, To ३६-४६ | 
७२--प्रस्तुत निबन्ध अध्याय १, खण्ड २, To ३०-३३ | 
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साह्य या मिथ्यासादृश्य (False analogy or symbol) का विशेष योग 
पाया जाता है। उदाहरणार्थ तेल, गोवर-गतं, लोहा, कृष्ण एवं रक्तवण, तथा 
दक्षिण दिशा आदि के दर्शन से प्राप्त AHA को अशुभ; एवं श्वेत TY तथा 
उत्तर दिशा आदि के दर्शन से प्राप्त शकुनों को शुभ मानने की प्रवृत्ति लक्षित 
होती है । भ्रन्य प्राणियों तथा विविध पदार्थों के स्वप्न में दर्शन से प्राप्त शकुनों 
के निर्माण की प्रक्रिया में भी प्रमुख रूप से साइश्य-भावना की प्रवृत्ति पाई 
जाती है | 
्राह्ममुहृतं के स्वप्नों के सम्बन्ध में दो प्रकार की धारणायें स्पष्ट रूप 
से मिलती हैं। इस काल के स्वप्न की शुभ या अशुभ घटनायें निश्चित रूप से 
भावी शुभ या AYA घटनाझौं की द्योतक मानी गई FoR, तथा इस काल के 
स्वप्नों की यथार्थता में भी विश्वास पाया जाता है। यह विश्वास भी पाया 
जाता है कि ब्राह्ममुहृ्त के स्वप्न शीघ्र फल देने वाले होते हैं७४। स्वप्नो के 
सम्बन्ध में कुछ भ्रन्य मान्यताथ्नो की ओर भी संकेत किये गये हैं। उदाहरणार्थ 
स्वप्न विपरीत फल के देने वाले होते हैं७५ । स्वप्न में देव या देवी का वरदान, 
तथा देव, गुरु, पिता एवं राजा की आज्ञा सदैव सत्य के रूप में स्वीकार की 
गई है७६ I 
संस्कृत के जेन-काव्यों में स्वप्नों का अत्यन्त विस्तार के साथ उल्लेख 
मिलता है तथा सभी जेन-काव्यों में स्वप्नो के वणंन का एक सामान्य आधार 
भी परिलक्षित होता है। सभी जैन-काव्यो में सन्तानप्राप्ति के सूचक स्वप्नों 
का बाहुल्य है । feal प्राय: गर्भाधान के पश्चात्‌ स्वप्न देखती हैं । वे अपने 
पति के समक्ष उस स्वप्न का वणन करती हैं । स्वप्न-वणंन के लिये जाते 
समय वे पुष्पमाला आदि कोई शुभ वस्तु अपने हाथ में धारण करती हैं। पति 
या अन्य स्वप्नविशारद के द्वारा स्वप्न की व्याख्या की जाती है। ये स्वप्न 
अधिकतर श्रेष्ठ पुत्र अथवा कभी कभी पुत्री की प्राप्ति के सूचक होते हैं । 
स्वप्न में गज, वृषभ, सिह, लक्ष्मी, माला, चन्द्र, सूर्ये, कलश, ध्वज, सरोवर, 
विमान, समुद्र, रत्नसमूह तथा निधुम अग्नि, इन चौदह पदार्थों का दर्शन 
अत्यन्त शुभ माना गया है । समस्त जैन-काव्यो में ये “चतुदेश महास्वप्न” के 


७३- प्रस्तुत निबन्ध अध्याय ६, खण्ड १, To १८९-१९३ तथा 
> १९५-१९७॥ 
७४ प्रस्तुत निबन्ध ग्रध्याय ६, खण्ड १, Jo १९८ 
। ७५--प्रस्तुत निबन्ध अध्याय ६, खण्ड २, Jo २१३ | eet 
S57, SAT निबन्ध भ्रध्याय ६, खण्ड २, Yo २१२-२२३-२२४ | 
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नाम से विख्यात हैं। इन चौदह पदार्थों के वर्णन का क्रम भी प्रायः यही 
रहता है। इसी प्रकार स्वप्नत्रय, स्वप्नवतुष्क, स्वप्नसप्तक तथा स्वप्न- 
द्वासप्तति का उल्लेख मिलता है । इनमें से स्वप्न में प्रत्येक पदार्थं का एकाकी 
रूप में भी दर्शन शुभ माना गया है, किन्तु सामूहिक स्वप्नों का विशेष 
महत्व है 1 

इस स्थल पर संस्कृत के काव्यो में स्वप्नों से प्राप्त शकुनों की संसार 
के अन्य समाजो में स्वप्नों से प्राप्त शकुनों के साथ तुलना करने से कुछ 
मनोरञ्जक तथ्य सामने mA हैं । जिस प्रकार संस्कृत के areal में स्वप्न में 
इवेतवर्ण के दर्शन को शुभ; रक्त, कृष्णवणां, एवं लोहे के दर्शन को अशुभ 
मानने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, उसी प्रकार संसार के अन्य समाजों 
में भी इस प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। ब्रिटेन में स्वप्न में रक्तदर्शन परिवार के 
किसी सदस्य की मृत्यु का सूचक माना गया है७७। ट्यूटानिक समाज में 
स्वप्न में लोहे का दशन. अशुभ समझा गया है७७। अमेरिका में स्वप्न में 
रक्तदर्शन को अशुभ-सूचक के रूप में मान्यता दी गई हैऽ७। मुस्लिम समाज 
में स्वप्न में श्वेत या हरी वस्तु का दर्शन शुभ एवं कृष्ण या लाल वस्तु का 
दशन अशुभ माना गया gow । रोम में स्वप्न में श्वेत बादलों का दर्शन शुभ 
एवं काले बादलों का दर्शन AYA समका गया goo | वेबीलोन में स्वप्न में 
अग्नि एवं विद्युत्‌ के दर्शन को अशुभसूचक के रूप में मान्यता दी गई 
हे७७ | 

संस्कृत के काव्यो में स्वप्नों के सम्बन्ध में यत्र तत्र यह धारणा पाई 
जाती है कि स्वप्न विपरीत फल के देने वाले होते है । इस विश्वास के 
अनुसार स्वप्न में रुदन या दुःख की प्राप्ति को, भावी हषं या सम्पत्ति की 
सूचक होने के कारण, शुभ-सूचक के रूप में मान्यता दी गई है। संसार के 
अन्य समाजो में भी इस प्रकार के विश्वास की प्रवृत्ति पाई जाती है। 
उदाहरणाथं दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलेण्ड तथा अमेरिका में स्वप्न में रुग्ण 
व्यक्ति को मृत्यु शुभ एवं उसका विवाह या स्वस्थ होना अशुभ माना गया 
goo । मिस्र में भी स्वप्नों के सम्बन्ध में इसी प्रकार का विश्वास पाया 

जाता है७८॥ 


७७- प्रस्तुत निबन्ध भ्रध्याय १ खण्ड १ Jo २०-२१ । 


s—Encyclopedia of Religion and Ethics, 
1911, Vol 
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Fr ति ण कु i 
विविध शकुन 
गत अध्यायों में जिन शकुनों का अध्ययन किया गया है, उनके 
अतिरिक्त भी अनेकानेक शकुनों में विश्वास पाया जाता हे। इन सभी agii 
का अध्ययन इस अध्याय में किया गया है । यह अध्याय तीन खण्डों में 
विभाजित किया गया है। वृक्ष, चावुक, ध्वज, थरु, राजमुद्रा, ककरण, 
आभूषण, मणि, मुकुट, घनुष, रथ, कवच आदि के टूटने या गिरने से प्राप्त 
अनेकानेक शकुनों में विश्वास पाया है । अतः किसी वस्तु के टूटने या गिरने 
से प्राप्त शकुनों को प्रथम खण्ड में स्थान दिया गया हैं । 


श्शिप पुरुष एवं स्त्री के दर्शन से प्राप्त शकुनों में विश्वास की प्रवृत्ति 

भी निरन्तर परिलक्षित होती है। वौद्ध सन्यासी, अभद्र एवं अंगहीन व्यक्ति 
नग्न स्त्री आदि के दशंन से अशुभ एवं जलपूर्ण घट अथवा बालक का धारण 
करने वाली स्त्री, जलपुणंघट धारण कंरने वाली वेश्या, वीणा एवं चावल 
धारण करने वाली कामिनी, पुरुष के कन्धे पर स्थित कन्या, भाभूषणों से 
सुसज्जित सौभाग्यवती, अन्नपूर्ण पात्र वाली प्रत्राजिका झादि के दशन से शुभ 
शकुनों की प्राप्ति में विश्वास पाया जाता है। अतः : जातिविदोष की स्त्री 
अथवा पुरुष के दर्शन से प्राप्त agii का द्वितीय खण्ड में अध्ययन किया गया 
है। nafig शकुनों को तृतीय खण्ड में स्थान दिया गया है । 


१--वस्तु के दूटने तथा गिरने से प्राप्त शकुन 


वाल्मीकि-रामायण में समुद्र को पार करके राम ने अनेक अशुभ- 

सूचक शकुनो का उल्लेख किया है। इस प्रसंग में वृक्षों का ग्रिरना, वानर- 
राक्षसों के भावी भयङ्कर युद्ध एवं दोनों के भारी विनाश का द्योतक होने के 
कारण अत्यशुभ के रूप में स्वीकार किया गया है? । राम के साथ युद्ध के 


१--वाताइच कलुषा वान्ति कम्पते च वसुन्धरा । 
पवंताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुहाः ॥ 


. वाल्मीकि: रामायण, युद्धकाण्ड, सगं २३।४, Fo १०२७ | 
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लिये जाते समय प्रहस्त राक्षस के सारथि के हाथ से चाबुक के बारम्बार 
गिरने का श्रशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया हेर । इसी प्रकार Ja- 
भूमि के लिये प्रस्थान.करते समय राक्षस मकराक्ष के ध्वज, तथा सारथि के 
हाथ से. चाबुक का गिरना मृत्युसूचक होने के कारण भ्रत्यणुभ मान 
गया है३ । 
पंचरात्र नाटक (Fo पु० चतुर्थ श०) में घातंराष्ट्रों के युद्ध के लिये 
प्रस्थान के समय विराटकुमार के इमशानाभिमुख रथ का भग्न होना शत्रु की 
पराजय का सूचक होने के कारण शुभ माना गया ev 1 देवताओं के आँसुओं 
का भूमि पर गिरना अशुभ माना जाता है । इसी कारण मेघदूत (ई० go 
प्रथम श०) में यक्ष की दयनीय दशा को देखकर उत्पन्न होने वाले देवताम्रों 
के आंसुओों के तरु-फिसलयों पर गिरने का उल्लेख किया गया है५। रघुवंश 
महाकाव्य (Fo पू० प्रथम श०) में रावण के मुकुट से मणियों के गिरने का 
भावी मृत्यु का सूचक होने के कारण अशुभ के रूप में उल्लेख किया गया 


२-सारथेरवहुशर्चास्य संग्राममवगाहतः। 
प्रतोदो न्यपतद्वस्तात्युदस्य हयसादिनः ।! 
बा० रा० युद्धकाण्ड, सगे ५७।४०, Fo १११६। 
३-्रश्रष्टोऽथ करात्तस्य प्रतोदः सारथेस्तदा | 
पपात सहसा चैत्र घ्वजस्तस्य च रक्षसः ॥ 
Alo रा० युद्धकाण्ड, सगे ७८।१७, To १२११। 
४--[ प्रविष्य ) 
भटः--भग्नः खलु कुमारस्य रथः | 
राजा-कथं भग्नो नाम । 
भगवान्‌ - -प्रकाशमू) भो राजन्‌ ! 
निमित्त किचिदुत्पन्नं इ्मशानाभिमुखे रथे । 
घात राष्ट्राः स्थिता यत्र उमशानं तदु भविष्यति ॥ 
भासः पंचरात्र {भासनाटकचक्र), अंक २ To ३६७। 
५--मामाकाशप्रणिहितभुजं निदंयाइलेषहेतो-- 
लंब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसंदशनेषु | 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्नलेशा: पतन्ति ॥ 
कालिदासः मेघदूत, उत्तरमेघ, श्‍लोक ११०, To ३४० | 
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है६। यात्रा के समय स्त्री द्वारा आँंसुओं का गिराना अशुभ माना जाता है । 
इसीलिये किराताजु नीय महाकाव्य (छठी श०) में aga की यात्रा के समय 
द्रौपदी गांसुओं को गिरने से रोकने का प्रयत्न करती है७ | रावणवध 
महाकाव्य (सातवीं श०) में राक्षसों के मारने के लिये विश्वामित्र के साथ 
रामचन्द्र के प्रस्थान के समय अयोध्या की युवतियों ने अमंगलसूचक जानकर 
बड़ी कठिनाई से प्रश्रुपतन को रोक लिया< । युद्धभूमि के लिये राक्षस प्रहस्त 
के प्रस्थान के समय चाबुक का गिरना अनिष्टकारी माना गया है&। 
शिशुपालवध महाकाव्य (सातवों श०) में रणभूमि में जाने के लिये इच्छुक 
बीरों द्वारा कवच को अपने पर्वतस्थल के समान कठोर वक्षस्थल से fraai 
के मोटे-मोटे स्तनतटों पर दबाने से भंग कर लेना श्रशुभसूचक माना गया 
है१० । नेत्रों से ग्रांसुओं का तथा हाथ से कंकण का गिरना अशुभ माना 
जाता है । इसी कारण शिशुपाल के पक्ष के किसी राजा के रणाभूमि के लिये 
प्रस्थान करते समय उसकी पत्नी ने पति की विजयकामना से TTT को 
रोकने की चेष्टा की; किन्तु अपने हाथ से निकल कर पृथ्वी पर गिरे हुये 


६ दशाननकिरीटेभ्यस्तत्क्षणं राक्षसश्रियः । 
मणिव्याजेन परयंस्ताः पृथिव्यामश्चुव्रिन्दवः ॥ 
कालिदासः रघुवंश, सगं १०७५, To १५७। 
७--तुषारलेखाऊकुलितोत्पलाभे 
पर्यश्रुणी मंगलभंगभीरः । 
अगूढभावाऽपि विलोकने सा 
न लोचने मीलयितु विषेहे ॥ 
भारविः किराताजु नीय, सगं ३।३६, To ६८ | 
८ इषुमति रघुसिहे दन्दशूकांजिघांसौ 
धनुररिभिरसह्यं मुष्टिपीडं दधाने । 
ब्रजति पुरतरुण्यो बद्धचित्राऽङ्ग.सित्रे 
कथमपि भुरुशोकान्मा रुदन्मांगलिक्यः ॥ 
afg: रावणवध, सर्गं १।२६, Jo २७ । 
प्रतोदा जगलुर्वाममानं चुर्यज्ञिया मृगाः । 


भट्टिः रावणवध, सगं १४६६, Jo १३१ । 
१०- विपुलाचलस्थलघनेन 
जिगमिषुभिरंगनाः प्रिये: । 
पीनकुचतटनिपीडदलदू-- 
it तरवारबाणमुरसा लिर्लिगिरे ॥ 


` माघः णिशुपालवध, सगै १५५४, go ६०६। ` 
| cco Pani Kenya Mane जि लवध, सगँ १५८४, qo ६०६! | 
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रोकना मनुष्य की सामर्थ्य से वाहर है११ । एक अन्य स्थल पर आंसुग्रो के 
के गिरने का अत्यशुभ के रूप में उल्लेख मिलता है । किसी स्त्री ने अपने 
वीर पति को शिशुपाल की ओर से युद्ध करने के लिये प्रस्थान के समय शीघ्र 
ही रणभूमि से सकुशल लौटने का आशीर्वाद दिया; किन्तु उस रमणी के 
तत्काल ही सुरों को गिराने वाले दोनों नेत्रों ने इस श्राशीर्वाद को अर्थहीन 
कर दिया१२। हषंचरित (सातवीं श०) में महाराज ह॒षंवर्धन के दिग्विजय 
के लिये प्रस्थान के समय शत्रश्नो के घरों में चेटियों के हाथों से अकस्मात्‌ 
चामरों का गिरना उनकी (शत्रुओं की) मृत्यु का सूचक माना गया है१३। 
इसी गद्य-काव्य में एक ग्रन्य स्थल पर ग्राम का मुख्य अधिकारी महाराज 
giada के लिये राजमुद्रा समापित करता है । यह राजमुद्रा ग्रघोमुखी होकर 
महाराज हर्षवर्धन के हाथ से पृथ्वी पर गिर जाती है। राजमुद्रा का इस 
प्रकार गिरना, एकछत्र-शासन का सूचक होने के कारण अत्यन्त शुभ समझा 
गया है१४। वेणीसंहार नाटक (सातवीं या आठवीं श०) में रथ-घ्वज का 


११--न मुमोच लोचनजलानि 
दयितजयमंगलेषिणी | 
"यातमवनिमवससन्नभ्रुजान्त 
गलदूविवेद वलयं विलासिनी ॥ 
माघः शिशुपालवध, सगं १५।८५३ Jo ६१० | 
१२--संप्रत्युपेया: कुशली FATT 
सस्नेहमाशीरिति भतु रीरिता । 
` सद्यः प्रसह्य द्वितयेन नेत्रयो 
प्रत्याचचक्षे गलता मटस्रियाः ॥ 
माघः शिशुपालवध, सगं १५।६५, To ६१४। 
१३-_चेटीचामराण्यकस्मादधावन्त पारिपल्लवात्‌ । 
बाणः हषंचरित, उच्छवास ६, To २०१। 
१४--जग्राह च तां राजा | समुपस्थापिते च प्रथमत एव मूतपिण्डे 


परिभ्रश्य करकमलादधोमुखी महीतले पपात मुद्रा 1१९"*** 
झमंगलाशंकिनि च विषीदति परिजने चरपतिरकरोन्मनस्येतत्‌- 


“अझतत्त्वदशिन्यों “हि भवन्त्यविदरधानां धियः। तथाहि 


एकशांसनमुद्रांका मूर्भवतो भविष्यतीति निवेदितमपि 


निमित्ते तान्यथा गृह णन्ति ग्राम्या च्य 
HY: FAA, उच्छूवास ७, Fo २०३ । 2 a 
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टूटकर पृथ्वी पर गिरना राजा के भावी विनाश का सूचक होने के कारण 
HAYA माना गया है१५। 


हरविजय महाकाव्य (नदीं श०) में शिवसेना का कोई वीर देत्यों के 
साथ युद्ध के लिये प्रस्थान कर रहा है। ऐसे समय आंसुओं का गिरना अशुभ 
माना जाता है। इसीलिये उस वीर की पत्नी मंगल-भङ्ग की आशंका से 
झांसुओं को गिरने से रोकने की असफल चेष्टा करती है१६ । श्रीकण्ठचरित 
महाकाव्य (बारहवीं श०) में अपने पतियों के शिव के साथ युद्ध के लिये 
प्रस्थान के समथ कम्पवश दैत्यस्त्रियों के आशभ्रूषणों का गिरना उनके भावी 
वैधव्य का सूचक माना गया है१७। प्रसन्नराघव नाटक (वारहवी श०) में 
सीता के स्वयंवर के अवसर पर रावण के 'शिरोभूषण का गिरना अशुभ का 


MRSS MRS — 


१५--कंचुकी- देव, न कश्चिद्‌ व्यामोहः । सत्यमेव ब्रवीमि । 
भग्नं भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम्‌ । 
पतितं किकिणीक्वाणवद्धाक्रन्दमिव क्षितौ ॥ 
राजा-बलवत्समीरणवेगात्कम्पिते भुवने भग्नः स्यन्दनकेतुः | 
तत्किडित्दय द्धत॑ प्रलपसि भग्नं भग्नमिति । 
कंच्रुकी--देव, न किंचित्‌। किन्तु शमनार्थमस्यानिमित्तस्य 
विज्ञापयितव्यो देव इति स्वामिभक्तिर्मा मुखरयति । 
भट्टनारायणः वेणीसंहार, TE २, पृ» ७६ । 
१६-_संस्तम्भिता अपि तु मंगलभंगभीरो-- 
भीरोविधादवशशून्यधियस्तदाक्ष्णः । 
निर्धोतकज्जलविधुसरिता निरीयु-- 


रिन्दीवरान्मधुकरा इव वाष्पलेशाः ॥ 
राजानक रत्नाकरः हरविजय, सगं ४०५८, Fo १२५ I 
१७--निगंच्छत्सु प्रियेषु प्रधनविधिधिया दानवेन्दीवराक्ष्य- 
स्त्रासस्वेदापनीतेः कुचमुकुलतटास्कन्दिबाह.लीकपंकेः | 
उत्तसेः स्रंसमानेरथ पृथुविकसद्द ye गयोगा — 
दूहुः प्रागेव गात्रं दघदिव नियतादुरवेघग्यचिह नम्‌ ॥ 
. मंखकः श्रीकण्ठचरित, सगं २२।५६, Jo ३१० | 
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द्योतक समझा गया है?८। बालभारत महाकाव्य (तेरहवीं श०) में श्रीकृष्ण 
पाण्डत्रों की श्रोर से संधि-प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के समक्ष उपस्थित होते हैं । 
किन्तु दुर्योधन इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। इस अ्रवसर पर सुयोधन के 
अनुज के हूंटते हुये भ्रङ्गद से मणियों का गिरना१९, तथा रणभूमि के लिये 
प्रस्थान करते समय दुर्योधन के छत्र२०, एवं किरीट२१ का भूमि पर गिरना 
उनके (दुर्योधन के) भावी विनाश का द्योतक माना गया है। इसी प्रकार 
दुर्योधन के रणभूमि के लिये प्रस्थान के समय दीपक धारण करने वाले के 
हाथ से मङ्गलदीपक का गिरना भी अशुभ का द्योतक समझा TAT RRR । 


१८--पुरुषः T) —ar: किमुच्यते हष्टिरिति, नन्वियं मुष्टिरपि 
दीयते । 


(परिक्रम्य शेखरभ्र शमभिनीय सविषादं विलोकयति) 
मंजरीकः-श्रये लंकेश विस्रस्तणेखरालोकनेन ते । 
समयो याति, ATW गृहाण हरकामु कम्‌ ॥ 
जयदेवः प्रसन्नराघव, AE १३८, To ६०। 
१६--स्वभुजावधित कोपकण्टक -- 
्रुटूयदंगदसमुच्छलन्मणी | 
दु:सहोऽमद हुनस्फुलिगक-- 
स्फूजिताविव सुयोधनानुजः ॥ 
HAAG: बालमारत, उद्योगपर्व, TT २५६, Jo २६७। 
२०--तनोति दुष्टत्वततीरतीव 
यः स स्फुटं ATU: । 
अतः पपातादिपुमानमुष्य- 
च्छत्रापदेशेन दिवो gia: ॥ 
मरचन्द्रसूरिः बालभारत, उद्योगपर्व, सगं ५६९, To २८७। 
__ग्रस्मिन्तकल्याणमरातिबीर-- 
महाप्रहारेभवितेति भीतः । 
विमुच्य मूर्धानममुष्य राज 
पपात कल्याणमयः किरीटः॥ 
HAAG बालमारत, उद्योगपर्व, सगं ५७१, To २८७। 
२२--आसन्ममार्जाररणोग्रनाद- 
भियस्तदा दीपधरस्य हस्तात्‌ | 
कम्प्रादपाति. क्षितिपप्रताप-- 
`  बीजत्विषा मंगलदीपकेत ॥ 
अ्रमरचद्धसूरि; बालभारत, उद्योगपवं सगे ५७२, Jo Wwe 
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श्रीशंकरदिग्विजय महाकाव्य (चौदहवीं to) में श्रीशंकराचाये के जन्म के 
झवसर पर ae तवाद के सिद्धान्त को न मानने वालों के हाथों से पुस्तकों का 
प्रकस्मात्‌ जोर से भूमि पर गिरना उनकी पराजय का सूचक माना गया 
हैररक । चम्पूभारत 'सोलहवीं श०) में अजुन के हाथ से घनुष के गिरने 
का पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है२३ । 


२२क- ग्रद्दैतवादिविपरीतमतावलम्बि-- 
हस्ताग्रबति वरपुस्तकमप्यकस्मातु । 
उच्चे: पपात जहसुः श्रुतिमस्तकानि 
श्रीव्यासचित्तकमलं विकचीबभूव ।। 
माघवाचाये: श्रीशंकरदिग्विजय, सगं २७५, To AX I 
२३--वाष्पायते हृष्टियुगं कराग्रा-- 
च्चापो गलत्यन्तरुदेति तापः | 
फलं किमेतस्य भविष्यतीति 
विचिन्तयन्घाम विवेश राज्ञः । 
तत्राश्नुनेत्रानथ सर्वेबन्धू-- Sy 
न्तिशाम्य पुत्रस्य निद्दाम्य वार्ताम्‌ । 
तापापदेशेन धनंजयस्य 
are चित्त Bart स्वसमानतेज: ॥ 
.  श्नगन्तुकविः चम्पुभारत, स्तृबक १०1५४-५५, To ४००-४०१॥ 
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. २--जातिविशेष को स्त्री झथवा पुरुष के दर्शन से प्राप्त शकुने 


मृच्छकटिक नाटक (Fo Jo द्वितीय श० ) में चारुदत्त ने प्रस्थान के 
समय बौद्ध-सन्यासी का दर्शन अशुभ माना है२४ | इसी नाटक में अधिकरणिक 
द्वारा प्रातः सर्वप्रथम शकार जैसे अ्रभद्र के कार्यार्थी के रूप में उपस्थित होने. 
का अशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है२५। रघुवंश महाकाव्य 
(ई० पू० प्र० श०) में राक्षसों द्वारा नाक और कानों से हीन सूर्पणखा को 
झागे लेकर राम के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान करना भावी विनाश के सूचक 
के रूप में MAYA माना गया है२६। मुद्राराक्षस नाटक (छठी श०) में 
अमात्यराक्षस ने सर्वप्रथम क्षपणक-दर्शन का अशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख 
किया 2201 हर्षचरित (सातवीं To) में महाराज हष॑वर्धन के दिग्विजय के 
लिये प्रस्थान के समय Ugal के यहां अनेक ग्रपशकुनो का उल्लेख किया गया 
हे । इसी प्रसङ्ग में मागों में चक्कर लगाती हुई नग्न स्त्री का दर्शन मृत्युसूचक 


a 


२४--चारुदत्त:--तदेहि, गच्छावः | 
(परिक्रम्य) कथमभिमुखमनाम्युदयिकं श्रमणकदशंनमू | 
शूद्रकः मृच्छकटिक, TE ७, To ३७१। 
छु २५--भप्रधिकरणिक:--कथं प्रथममेव राष्ट्रियशयालः कार्यार्थी । यथा 
सूर्योदये उपरागो महापुरुषविनिपातमेव 
कथयति | शोधनक । व्याकुलेनाद्य व्यवहारेरण 
भवितव्यम्‌ | भद्र । निष्क्रम्य उच्यताम्‌ गच्छ, 
aga न हश्यते तत्र व्यवहार इति । 
शूद्रकः मृच्छकटिक, WE & To ४६० । 
२६--मुखावयवलुनां ता नैऋता यत्पुरो दघुः । 
रामामियायिनां तेषां तदेवाभूदमंगलमु ॥ 
कालिदासः रघुवंश, TT १२।४३, To १८१ । 
२७--राक्षसः-- (स्वगतमनिभित्त सूचयित्वा) 
कथं प्रथममेव क्षपणकदरशनम्‌ | 
विशाखदत्तः मुद्राराक्षसः प्रद्के ४, Jo २६५ । = 
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कै रूप में अत्यशुभ स्वीकार किया गया है२८ । यशस्तिलकचम्पू (दसवीं श०) 
में प्रयाण के समय सुन्दर झाभूषणों से सुसज्जित स्त्रियों एवं रत्न, वस्त्र तथा 
सुवर्ण हाथ में धारण करने वाले पुरुषों का दर्शन शुभ माना गया हैर८क । 
प्रयाण के समय नपु'सक, भिल्ल, कुबड़े, TAT तथा कंचुकी का दर्शन अशुभ 
माना जाता है। इसीलिये यशस्तिलकचम्पु में एक अन्य स्थल पर प्रयाण के 
समय इन सबको मार्ग से हटाने की चेष्टा की जा रही है२८ख । रामायण- 
मञ्जरी (ग्यारहवीं श०) में लाल वस्त्र धारण करके पीले दांतों को चमकाकर 
हंसती हुई कृष्णवर्णा स्त्री का गलियों में घूमना माल्यवान्‌ द्वारा विनाश-सूचक 
माना. गया है२८ग । राजतरङ्जिणी (बारहवीं श०) में घाणहीन व्यक्ति को 
प्रेमसन्देशवाहक के रूप में प्रेषित करना राजा कलश के लिये श्रशुभ स्वीकार 
किया गया है२८घ । 


= २०--गणयन्तीव गतायुषस्तजनीतरलया तर्जन्या दिवसमाट वाटकेषु - 
) कोटवी । SE 
E बाणः हर्षचरित, उच्छूवास. ६, Yo २०१ । 
२८क--योषाः सभूषा: करिणः प्रशस्ता 
नराश्च रत्नाम्वरहेमहस्ता: । 
सोमदेवसुरिः यशस्तिलकचम्पू, maa २।२३१ To १९० | 
. २८ख--वषंधर अपसर प्रतृणंमेकतः । किरात, निकेत निजनिवासे 
. .. निभृतमु । कुब्ज, न्युन्ज शुभाशयविशिष्टासु चेष्टासु | वामन, 
आमन सरभसरसक्रीडा: क्रीडा: । सौविदल्ल सोल्लासमीहस्व 
निजनियोगेषु । z 
सोमदेवसूरि: यशस्तिलकचम्पू, भ्राशवास २, To २०१-२०२ । 
` २८ग--कृष्णा स्त्री पाण्डुरेदन्तेहंसन्ती लोहितांशुका । 
रथ्यासु संचरति यतततृक्षयस्यैव लक्षणामु ॥ ` 
क्षेमेन्द्रः रामायणामञ्जरी JETTE, ३७३, Jo ३१९ | 
*२८घ-- प्राणहीन॑ पुरस्कृत्य नारीमभिक्षसार aq । 
तदेव कामिनस्तस्य नुनमासीदमंगलम्‌ u 


कल्हणः राजतरंगिणी, तरंग ७११३, To १०८। 
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बालभारत महाकाव्य (तेरहवीं श०) में दुर्योधन के रणभूमि के लिये 
प्रस्थान करते समय सामने मंगलाथं TAIT कुम्भ को सिर पर धारण करती 
हुई किसी कुमारी का स्खलित होकर गिरना और रोना विजयश्री के विनाश 
का सूचक होने के कारण HAYA माना गया है२६। पारिजातहरण 
महाकाव्य (पन्द्रहवी या सोलहवीं श०) में पर्वत के साथ जाते हुये नारद के 
ant में जलपूर्ण कुम्भ धारण करने वाली स्त्री का दर्शन अभीष्ट सिद्धि के 
सूचक के रूप में स्वीकार किया गया है२&क । प्रस्थान के समय सर्वेप्रथम 
सामने से आती हुई अलंकृत कुमारी तथा जलपूर्णो कुम्भ घारण करने वाली 
सधवा का दर्शन शुभ के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। हीरसौभाग्य 
महाकाव्य (लगभग सतरहवीं श०) में सेनासहित हीरविजय के प्रस्थान के 
समय इस प्रकार की कुमारी३० का दर्शन शुभ माना गया है। इसी प्रकार 
इस झवसर पर जलपूण कुम्भ धारण करने वाली सधवा का दशन शुभ माना 


२६--कुमारिका मौलिगपुणंकुम्मा 
शुभार्थमानीयत सन्मुखं या । 
इयं स्खलित्वा पतिता जयश्री-- 
रिवाग्रतस्तारतरं रुरोद ॥ 
श्रमरचन्द्रसुरिः बालभारत, ATT सर्गं ५।७० To २८७ I 


२९क---उस्लसन्मणिमयूखधारिणीं 
हारिनीरजविलोललोचनाम्‌ | 


विभ्रतीं कनककुम्भमम्भसा 
पूरितं पथि ददशं नारदः ॥ 
कविकणांपूरः पारिजातहरण, सगं ६।६१, TO २२१ 


३०--्रलंकारमालां दघाना वसाना 
दुकूलानि पुष्पाणि पाणौ प्रणीय । 


कनी आगमुतसंमुखीना मुनीन्दोः 
पुरः प्रादुरासेव सूर्ता जयथी: ॥ 
देवविमलगणिः ही रसौभाग्य, सगै LUER, To ५१२ । 
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गया है३१ । यात्रा के प्रारम्भ में सवंप्रथम वेश्या के सिर पर जलपूर्ण घट का 
दर्शन शुभ माना जाता है। कंसवघ नाटक (सोलहवीं या सतरहवीं श०) में 
कंस द्वारा बुलाने पर बलराम भोर कृष्ण के मथुरा के लिये प्रस्थान करते 
समय इस प्रकार का शकुन झत्रुवध का सूचक माना गया है३२। विजय- 
प्रशस्ति महाकाव्य (सतरहवीं श०) में जयविमलमुनि के नगर-प्रवेश के समय 
जलपूर्ण कुम्भ धारण करने वाली युवती का दर्शन शुभ माना गया RIR I 
इसी प्रसङ्ग में बालक को कम्धे पर धारण करने वाले पुरुष के दर्शन का शुभ- 
सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है३४ । सूरियों के अहम्मदाबाद नगर में 
प्रवेश के समय AT घट धारण करने वाली तथा अनेक भ्राभूषणों से युक्त 


३१--प्रशान्तैः रसः पूरितः पूरणंकामो 
भवांस्तूणामेवास्तु मद्वन्मुनीन्दो । 
सकान्तोत्तमांगे स्थितः पूरंकुम्भः 
| पुरोध्भूदितीव प्रभोवक्तुकाम: ॥ 
देवविमलगरि: हीरसोभाग्य, AT ११॥९४, To ५१३। 
३२--देवज्ञ:--(सहषं स्वगतम्‌) 
कथं क्षणमपि व्याक्षेपासहिष्णवो महतां मनोरथा: | 
यतः प्रस्थानोत्सुकयोवंत्सयो रामकृष्णयोरतिप्रशस्ततरो 
यात्रा मुहुर्ते उषस्येव समुपस्थित: । तथा हि-- 
ara: संभृत एष कुम्भनिवहो वेश्याशिरः स्थः पुरः 
प्रस्थाने कथयन्ति शात्रववघं सर्वेष्यंसिद्धि तथा ॥ 
शेषकृष्णः कंसवध, TE ४, Fo ३०। 
३३--प्रम्यागमत्तदनु संमुखमम्बुपूणां 
कल्याणकारि कलशं शिरसा घरन्ती | 
कोसुम्भचीवरवती युवती तिसूचा 
कामोत्सवाय भविता$यमंतीव मद्वत्‌ ॥ 
हेमविजयगरिए; विजयप्रशस्ति, सगं ६।१४ To २३५ । 
३४-स्कन्धाधिरूढपुरुपः पुरुष: पुरान्त-- 
| रस्यामिलतु प्रविशतः पुरतः प्रतोल्याम्‌ । 
प्रोढप्रमुत्वपदवी न दवीयसी स्यादू 
मदूवीक्षणात्‌ प्रविश तामिति सूचनोत्कः ॥ 
हेमविजययरिएः विजयभ्रशस्ति, सगं ६१६ To २३६ । 
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सुन्दर स्त्री३५ एवं सूत्रग्रन्थि धारण करने वाली सौभाग्यवती३६ का. दशन 
शुभ माना गया है । विजयसेन-सूरि के लाभपुर के लिये प्रस्थान के समय 
मार्ग में गोद में बालक को धारण करती हुई महिला३७, पुरुष के कन्धे पर 
स्थित कन्या३८, जलपूरों कुम्भ को धारण करने वाले पुरुष३९, वीणा एवं 
चावल से युक्त थाल घारण करने वाली कामिनी४० तथा पके हुये अन्न से 


३५--पुरप्रवेशे प्रथमं सुभूषणा 
THAT पुण्डूवती सुहासिनी । 
सुरीब्वराणाममिलद्‌ मृगेक्षणा 
Weal दधाना घटमम्भसा भूतम्‌ ॥ 
हेमविजयगरिणः विजयप्रशस्ति, TT ७३७, To RVR I 
३६--सौत्रो गुरुग्रन्थिरुदेक्षि सूरिभिः 
समतृ कस्त्री शिरसा धृतः पुर: । 
मेने तदेवं च यशोविधायिने 
चिकीषितं कृत्यमिदं गुणाय नः ॥ 
हेमविजयगरिः विजयप्रशस्ति, सगं ७।४३, To २७४। 
३७--कट्याढक्षीरकण्ठा सहेला महिलाऽमिलव्‌ । 
गंकारोपितमीनांका साक्षात्सिन्धोरिवांगजा ॥ 
हेमविजयगणिः विजयप्रशस्ति, सगं १२।६, Jo ४२३ । 
३८--अग्नतो मिलिता बाला पुसः स्कन्धाधिरोहिणी । 
की तिसौभाग्यमाहात्म्यदायिनी श्रीरिवांगिनी ॥ : 
हेमविजयगणिः विजयप्रशस्ति, सर्ग VALS, TO ४२५ I 
qeg कुम्भं वहन्‌ ूष्ति संमुखोःयुत TTS | 
ऋद्धिसिद्धिप्रदो विश्रच्चन्द्र खन्द्र्घरःकिमु l. 
हेमविजयगणिः विजयप्रशस्ति, सगे १२1१९, १० ४२५ 1 
४०--विआणा.वाणिनी बीणां प्रवीणा पुरतोशमिलतु | 
दधती कच्छपीमच्छां साक्षादिव सरस्वती ॥ 
साक्षतं विभ्नती स्थालं asai दीर्षहक्‌ः। ` 
पान्थानां. पथि सम्पत्ते निदानमिव मूतिमत्‌ l 
हेमविजमगणिः विजयप्रशस्ति, सगे: १२।२८-२९ पू ० ४२७ । 
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पुणे पात्र धारण करने वाली प्रब्राजिका ४१ का दर्शन शुभ माना गया है । 


सर्वदेवविलासचम्पू (लगभग प्रठारहवीं To) में शुभ एवं अशुभ पुरुष के 
दर्शन से प्राप्त शकुनो में विश्वास व्यक्त किया गया RYT I 


४१-प्रपुणापात्रा पक्वान्ने: समम्येति स्म योगिनी । 
उदयोदयेति वाग्भिरध्वन्यानां जयावहा ॥ 
हेमविजयगणि: विजयप्रशस्ति, सगं १२1१२, To ४२३ I 

४१क-श्रतिविवेकी-- 

“तेषु मध्ये महानेष वेदाचलमहीपतिः । 

तमेव पूर्व पश्यावो विवेकिन्न दूभुतप्रभुम्‌? NRI 
“अहो अतिविवेकिनु | कालिगरंगमहीपालयोः सर्वोत्तमयोः 
पूवमेव दशषंनमभूत्‌ खलु । नेदानीमेतइशेनप्राथम्यं दोषाय ।” 
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वाल्मीकि-रामायण में खर के राम के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान के 
समय कमलों का सुखना तथा वृक्षों का पुष्पफल-हीन होना भ्रत्यशुभ माना 
गया है४२ | मृत्यु से पूवं जटायु ने विन्दनामक मुहुतं में gud हुये घन का 
चोर के लिये विनाशसूचक के रूप में उल्लेख किया है४३ । अशोक-बाटिका 
में वृक्ष की शाखा पर स्थित पवनपुत्र की उपस्थिति में विलाप करती हुई ` 
सीता के सुवण के समान वणां वाले वस्त्र के कुछ-कुछ खिसकने का शीघ्र ही 
पति से मिलन के सूचक के रूप में aga किया गया है४४ । लङ्का पर 
चढ़ाई के लिये राम द्वारा सुग्रीव को ग्राज्ञा देते समय लक्ष्मण ने स्वच्छ जल, : 
फलयुक्त वनों एवं ऋतुओों के अनुसार दूर-दूर तक सुगन्ध फैलाने वाले पुष्पों . 
से युक्त वृक्षों का शुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया है४५। रावण को 
समझते समय विभीषणा ने अनेक भ्रपशकुनों का वर्णन किया है। इस प्रसङ्ग 


४२--संलीनमीनविहगा नलिन्यः शुष्कपंकजाः । 
तस्मिन्‌ क्षणे वभूवुरच विना पुष्पफलेद्रु मा: । 
वाल्मीकिः रामायण, अरण्यकाण्ड, सगे २३१३-१४ Fo ५०७ t 


४३--येन यातो Beda सीतामादाय रावण: | 
विप्रनष्टं घनं क्षिप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्यते ॥ 
विन्दो नाम मुहर्तो$सो स च काकुत्स्थ नाबुधत्‌ । 
त्वत्प्रियं जानकीं हूत्वा रावणो राक्षसेश्‍वरः॥ 
भझषवदूवडिशं ग्रह्म क्षिप्रमेव विनयति । 
qro रा० भ्ररण्यकाण्ड, AT ६८, इलोक १२-१३-१४, To ६०४। 
४४- शुभ पुनहेमसमानवरा-- 
मीषद्रजोध्वस्तमिवामलाक्ष्या: । 
वासः स्थितायाः शिखराग्रदन्त्याः 
किचितृपरिस्त सत चारुगात्र्याः ॥ 
बा० रा० सुन्दरकाण्ड, सगे २९५, To ८६७। 
४५--प्रसन्नाः सुरसाश्चापो वनानि फलवन्ति च ॥ 


प्रवान्त्यधिकं गन्धान्‌ TAT कुसुमा SAT: । 
Alo रा० युद्धकाण्ड, सगे ४५४, ५५, Jo ९७३ | 
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में मन्त्रोच्चारणपूर्वक, आहुति देने पर भी अग्नि से चिनगारियों एवं घूमिल 
लपटों का निकलना, पाकालय आदि में सर्प तथा हव्यसामग्री में चीटियो का 
दर्शन, राक्षसों के भावी भयङ्कर विनाश का सूचक होने के कारण, अत्यशुम 
माना गया है४६। रावण को समाते समय नाना माल्यवान्‌ ने गायों से 
गधों तथा नकुलों से चूहों के जन्म का AYA के रूण्र्में उल्लेख किया. 
है४७॥ राम और लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र में बांधने से पूर्व प्रज्वलित अग्नि द्वारा. 
लपटों को दाहिनी भोर बढ़ाकर स्वयं हवि ग्रहण करना इन्द्रजित्‌ के लिये शुभ 
माना गया evs | ; 
कार्यसिद्धि के लिये कृत उपाय का तुरन्त सफल होना, कार्यसिद्धि का 
सूचक होने के कारण, शुभ माना जाता है। श्रविमारक नाटक (ई० पू० 
चतुथं श०) में प्रासाद पर चढ़ने के लिये अविमारक एक रज्जु ऊपर की ओर 
फेकता है। एक ही क्षेप में रज्जु का सुसंसक्त हो जाना उसके लिये कुरंगी की 
प्राप्ति का सूचक समका गया है४£ । युवावस्था में वल्कल के वस्त्रों का 
घारण करना अशुभ माना जाता है । प्रतिमानाटक (ई० go चतुर्थ श०) में. 
Oe eee 


४६--यदाप्रभृति वैदेही संग्राप्तेमा पुरीं तव । 
तदाप्रभृति हृश्यन्ते' निमित्तान्यशुभानि T:N 
सस्फुलिग: सधूमाचिः सधूमकलुषोदय: | 
मन्त्रसंघुक्षितोध्यग्निन सम्यगभिवर्धत ॥ 
झग्निष्ठेष्वग्तिशालासु तथा ब्रह्मस्थलीषु च । 
सरीसृपारि श्यन्ते हव्येषु च पिपीलिकाः ॥ 
Alo Wo युद्धकाण्ड, AT १०१४-१५-१६, To ९९३ । 
४७- खरा गोषु प्रजायन्ते मूषिका नकुलेषु च ॥ 
वा० रा० युद्धकाण्ड, सगं ३५।३०, To १०५९ । 
४८-_शरहोमसमिद्धस्य विधुमस्य महाचिषः | 
बभूबुस्तानि लिंगांनि विजयं दर्शयन्ति च ॥ 
प्रदक्षिणावतंशिखस्तप्तहाटकसंनिभः | 
हविस्ततु प्रतिजग्राह पावकः स्वयमुत्थितः i 
Glo रा० युद्धकाण्ड, सगं sere, १०, Fo १२१५ 
 ४६--ग्रविमारकः-"”``““भ्रहो भवितव्यस्य प्रभाव: | एकेनंव क्षेपेण 
Fe ससंसक्तां रज्जुः क्रायंसिद्धिमिंव पश्यामि । 


ss eee भासः विमारक, अङ्क ३, Jo १४१ ॥ 
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“सीता ने युवावस्था में इस प्रकार के वस्त्रों के घारण करने का अशुभ-सूचक के 
रूप में वन किया है५० । अभिज्ञानशाकुन्तल (ई० go प्रथम श०) में 
वनदेवताओं द्वारा शकुन्तला के लिये मांगलिक वस्तुओं का प्रदान करना शुभ- 
सुचक माना गया है५१ । वसिष्ठ के आश्रम से राजधानी के लिये प्रस्थान के 
समय दिलीप द्वारा हुताग्नि तथा गुरु की प्रदक्षिणा करने का मंगलसूचक के 

“रूप में उल्लेख किया गया है५२। कल्याण का चिन्तन करते ही उपस्थित 

' होना शुभ समभा जाता है । गुरु वसिष्ठ के श्राश्रम में कल्याणी धेनु का 
स्मरण करते ही उपस्थित हो जाना राजा दिलीप के लिये पुत्रप्राप्ति का 


५०---राम:-मैथिलि ! किमिदम्‌ ? इक्ष्वाकूणां बृद्धालंकारस्त्वया धायंते । 
अस्त्यस्माकं प्रीतिः | आनय । 
सीता - मा खलु मा खल्वार्यपुत्रोऽमंगलं ATT | 
.. राम:--मैथिलि ! किमर्थं वारयसि ? 
सौता--उज्मिताभिषेकस्यार्यपुधस्यामंगलमिव मे प्रतिमाति। 
भासः प्रतिमानाटक, TE १, पू० WI 
५१--द्वितीयः-न खलु। श्रूयताम्‌। तत्रभवता वयमाज्ञप्ताः 
शकुन्तलाहेतोर्वनस्पतिम्यः कुसुमान्याहरतेति | तत इदानीं 
क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतं 
निष्ठ्यूतशचरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित्‌ । 
MUAY वनदेवताकरतलैरापवं भागोत्थिते-- 
; दंत्तान्याभरणानि तत्किसलयो दुभेदपरतिद्वन्द्धिभि: uxt 
'प्रयंवदा--(शकुन्तलां विलोवय) 
हला, अ्रनयाम्युपपतुया सुचिता ते भतु गहे$नुभवितव्या 
राजलक्ष्मीरिति । 
कालिदासः भ्रभिज्ञानशाकुन्तल, TE ४, To १३०-३१ । 
५ +--प्रदक्षिणी कृत्य हुतं हुताश 
मनन्तरं भतु ररुन्धतीं च । 
धेनुः सवत्सां च नुपः प्रतस्थे 
सन्म॑गलोदग्रतरप्रभावः ॥ : 
कालिदास: रघुवंश, सगँ २।७१, To ३५ | 
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"सूचक माना गया है५३ | बुद्धचरित महाकाव्य (प्रथम श० ) में तथागत के 
जन्म के अवसर पर झावास-भूमि के उत्तर की ओर स्वच्छ जल वाले कूप का 
स्वयं प्रादुर्भाव होना दुःखमग्न जगत्‌ के लिये हितकारी के रूप में शुभ समभा 
गया है९४। इसी प्रकार उनके जन्म के अवसर पर नदियों का शान्त जल 
के साथ ARAL, आकाश का स्वच्छ होकर चमकना तथा दुन्दुभियों का वजना 
शुभ माना गया है५५ । पदुयचुड़ामरिण महाकाव्य (लगभग पांचवीं श०) में 

- महात्मा सिद्धार्थ के जन्म के अवसर पर अनेक माहात्म्य-सूचक छकुनों का 
उल्लेख मिलता है । इस प्रसङ्ग में पृथ्वी का कमलों से व्याप्त होना, वृक्षों 
का पुष्पसमूह्‌ से व्याप्त होना, ग्राकाश में कमलो का उत्पन्न होना, नरकारिन 
का शान्त होना, पृथ्वी को भेदकर जलप्रवाहों का उत्पन्न होना, मांगलिक 
वाद्यों का स्वयं बजना, समुद्रों द्वारा तटों का उल्लंघन, Ae का चलायमान 
होना, समुद्र के जल का मधुर होना, नदियों के प्रवाह का रुक जाना, तथा 
वर्षाकाल के अभाव में भी मेघों द्वारा वर्षा करना आदि शुभ-सूचक के रूप में 
स्वीकार किये गये है५६ । हर्षचरित (सातवीं श०) में महाराज हर्षवर्धन के 


५३- म्रदूरवतिनीं सिद्धि राजन्विगणयात्मनः | 
उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीतित एव यत्‌ ॥ 
कालिदासः रघुवंश, TT १।८७, Jo le 
५४-- प्रागुत्तरे चांवसथप्रदेशे 
कूपः स्वयं प्रादुरभूत्सिताम्बुः । 
अन्त: पुराण्यागतविस्मयानि 
यस्मिन्‌ क्रियास्तीर्थं इव Taw: ॥ 
AAMT: बुद्धचरित, सगं १।२३, To ५ । 
५५--कलं प्रणेदुम्‌ गपक्षिणरच 
शान्ताम्बुवाहाः सरितो TAT: । 
` दिशः प्रसेदुविमले निरश्र 
विहायसे दुन्दुभयो fats: ॥ 
अश्वघोषः बुद्धचरित, सगं १।२६, Fo ६। 
५६--तत्रान्तरे तामरसेरुदारे-- 
रुदंचितेरांचितपंचवर्ण: | 
संछादिता तस्य विहारहेतोः 
कृतोपहारेव बभूव पृथ्वी ॥ सर्ग ३११ | 
शाखासु शाखासु समुद्भवदुभि-- 
विचित्रपत्रः खतपत्रजातँः | 
' चकाशिरे तस्य विलोकनाय | 
`. ..' संजाततेत्रा इव दाखिनोऽपि ॥ सगं ३।१२ | 


aR -CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २५५ ) 


'दिग्विजय के लिये प्रस्थान के समय शत्रुओं के निवास-स्थानों में अनेक अशुभ 
agii का वर्णन मिलता है। सभाभवन के खंभों पर निर्मित साल्रभंजिकाओों 
का छाती पर हाथ मारकर रोना; सिर में उत्पन्न चक्कर के कारणा बीरों 
द्वारा दर्पण में अपना ही सिर घड से mat देखना; राजमहिषियों कौ 
चूड़ामरि में शंख, चक्र, ओर कमल के चिहूनों वाले पैर के निशानों का 


श्रस्माकमुत्पत्तिरिवात्र भूमौ 

बुद्धांकुराणामपि दुर्लभेति । 
संदशंनायेव शरीरभाजां 

नालीकमासीन्नभसः स्थलेऽपि ॥ सर्ग 2123 1 
अस्योपदेशा दखिलो$पि सत्यं 

निर्वाणमम्येष्यति जीवलोकः । 
किमस्मदभ्युज्जवलने रितीव 

निर्वाणमीयुनि रयाग्न योऽपि n सर्ग ३१४ | 
तालप्रमाणः सहसा धरित्री 

भित्त्वा समुत्तस्थुरुदप्रवाहाः 1 
पुण्यात्मनस्तस्य नमस्क्रियाथ 


सुजंगलोका इव शेषवड्या: ॥ सर्ग ३।१६। 
जातः पृथिव्यामधिपो मुनीना- 

मिति बुवाणा इव विष्टपानास्‌ । 
मंगल्यशंखानकमर्दला्- 

वाद्यप्रभेदाः स्वयमेव रेणुः ॥ सर्ग २१८ t 


महानुभावस्य महाभिषेक-- 

संभावनां कतु मिव प्रवृत्ता: । 
व्यतीत्य वेलां सकला: समुद्राः 

प्रचेलु रभ्युच्छितवी चिहस्ता: ॥ सग ३१९ ॥ 
चचाल मेरोरचलाभिधान 

चस्खाल सिन्धोलंवणोदवार्ता । 
आख्या स्रवन्तीत्यगलत्स्रवन्त्याः - 

स्थिरेति भूमेरमिधा व्यरंसीत्‌ ॥ सग RIRS I 
wag वर्षा समयं विनापि . 

बलाहको वारिधिधीरघोषः । 


झाइचर्यकर्मारण बभूवुरित्यं 
जाते सतामग्रसरे कुमारे ॥ सर्ग ३२१ । 


बुद्धघोषः पद्यन्नुडामरिण, Fo ६७-७१ । ` 
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. प्रकट होना; राजभवन के कुट्टिमो में घास का लहराना; योद्धाग्रों की स्त्रियों 
के मुख से'लगे हुए मधुपात्रो में एक वेरी तथा अंजनरहित पीली आंखों का 
*हृष्टिगत होना; तथा वीरों के शरीरों पर रक्तविन्दुओं का प्रगट होना भावी 
“विनाश का सूचक माना गया है५७। शिशुपालवध महाकाव्य (सातवीं श०) 
-में शिशुपाल के पक्ष का कोई राजा रणभूमि के लिए आ रहा है। उसकी 
पत्नी के शिथिल हाथों से कंकण भूमि पर गिर जाता है जिससे छींक जसा 
शब्द होता है। राजा इसे अपशकुन समझ कर कुछ समय के लिये रुक जाता 
है५८ । इसी महाकाव्य में अपशकुन के सम्बन्ध में और भी तरह-तरह के विश्वास 
पाये जाते-हैं । शिशुपाल के पक्ष के वीरों के रणभूमि के लिए प्रस्थान के 
समय उनकी पत्नियों का रोना ५९; पत्नी के द्वारा पति के चरणों को एकटक 


५७ - ततश्च तथा ङृतप्रतिज्ञे प्रयाणं विजयाय दिशां समादिशति देवे 
हषं गतायुषां प्रतिसामन्तांनामुदवसितेषु बहु-रूपाण्युपलिगानि 
वितेनिरे । 

*-"तरलकरतलप्रहारप्रहतपयोधरा रुरुदुः प्रसभं सभासालभंजिकाः । 


दहशुरासन्नकचग्रहभयो GHA TAM AAA कबन्धमादर्शोदरेषु 
योधाः । 


चुडामरिषु शंखचक्रकमललक्ष्माणः प्रादुरभवन्पादन्यासा 
राजमहिषीणाम्‌ 1००००००००००००००० ही 
Henry कुटिलहरिणखुरवेणीतरंगिण्य: शष्पराजयोऽजायन्त । 
जनितवेणीबन्धानि निरञ्जनरोचनारोचींषि चषकमधुनि 
मुखकमलप्रतिविम्वान्यहर्यन्त भटीनाम्‌ ।*******९- 
वघ्यालंकाररक्तचन्दनरसच्छटा इवालक्ष्यन्त शुराणां पतिताः 
शरीरेषु विकसितँबन्धूककुसुमशोरितंशोरितशोचिषः शोणितवृष्टय:। 
बाणः हर्षचरित, TAT ६, To २००-२०१ | 
५८--क्षणमात्ररोधि चलितेन कतिपयपदं नतभुव: | 
खरतभुजयुगगलदुवलयस्वभित प्रति क्षुतमिवोपशुशुवे ॥ 
माघः शिशुपालवध, सगँ १५॥९१, To ११२ । 
५९--सुहश: समीकगमनाय 
युवभिरथ संवभाषिरे । 
'शोकपिहितगलरुद्धगिर-- 
स्तरसागताश्रुजलकेवलोत्तरा: ॥ i 
माघः शिशुपालवध, सगं १५।४३, To ६९४ । 
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देखना६०; तथा वालक द्वारा “हे पिता जी कहां जा रहे हो ?” इस प्रकार 
पूछना६१, भावी अशुभ का द्योतक माना गया है | रावणवध महाकाव्य 
(सातवीं श०) में विभीपण ने रावण को समभाते समय हव्यपदार्थों के 
विद्यमान रहने पर भी अग्नि का कीटों एवं केशों से युक्त होकर प्रज्वलित न 
होना, राक्षसों के भावी-विनाश का सूचक होने के कारण, अत्यशुभ माना 
है६२ । प्रहस्त नामक राक्षस के रणभूमि के लिये प्रस्थान के समय तलवार 
शग्रादि का जलना तथा घोड़ों के सहित रथ का फिसलना अशुभ-सूचक माना ' 
गया है६३। aude नाटक (aradi या नवीं श०) में माल्यवान्‌ के 
झाशीर्वादात्मक वचनों एवं शुक द्वारा साधारण वरान में प्रयुक्त पदों से 
विपरीत अर्थ के बोध की शंका फो अशुभ-सूचक के रूप में स्वीकार किया 
गया है६३क । रामचरित महाकाव्य (नवीं to) में सीताहरण के पश्चातु 


६०--प्रविवत्सतः प्रियतमस्य 
निगडमिव चक्षुराक्षिपतु | 
नीलनलिनदलदामरुचि 
प्रतिपादयुर्ममचिरोढसुन्दरी ॥ 
माघः शिशुपालवध, AT १५।८६, To ६१० | 
६१--ब्रजतः क्व तात वजसीति 
परिचयगतार्थमस्फुटम्‌ | 
धैर्यमभिनदुदितं शिना 
जननीनिभत्संनविवृद्धमन्युना ॥ 
माघः शिशुपालवघ, सगं १५८७, To ६११ । 
--हव्येषु कीटोपजनः सकेशो 
> न Aafa: सुसमिन्धनोऽपि । 
भट्टिः रावणवध, TT १२।७३, Jo ४५। 
६३--सस्यन्दे शोणितं व्योम रणांगानि प्रजज्वलुः | 
रथाः प्रचस्खलुः साश्वा न ररंहारवकू जरम्‌ ॥ 
भट्टिः रावणवध, सगं १४६८,.पु० १३१ | 


क (निःश्वस्य) . siini 
ur स्या fadat रामलक्ष्मणौ कुम्भकर्णमेघनादौ | 

:-_(सविषादमात्मगतम्‌) TE क 

न्तं शान्तम्‌ | कथमविशिष्टकत्‌ कर्मभावमुभयत् द्विवचनं 


प्रयुक्तमार्येण । i 
मुरारिः अनर्घराघव, AE ६, To ३२६ । 


:--(ऊध्वंमवलोवय अ i 
ar ---त॒था be 5229 दाशरथिविजयायेत्यविशिष्टोपपत्ति- रे 


may कर्मेकारकार्थविषयं वयस्यवचनम्‌ । = = 
मुरारिः नर्घराषव, TE ६ पु० ३४४। | 
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पुष्पों एवं फलो से युक्त वृक्षों के दशंन को राम ने अविलम्ब कायंसिद्धि-सुचक 
के रूप में मान्यता दी है६३ख । इसी महाकाव्य में रावण को समभाते समय 
मन्त्रियों ने राक्षस-विनाश-सूचक अनेक अ्रपशकुनों का उल्लेख किया है । इस 
झवसर पर शतखण्डों (gaat) तथा शतकोटियों का हाथ से अकारण गिरना, 
देवताओं की प्रतिमाओं का पसीनों से युक्त होना, वह नि द्वारा हुत सामग्री को 
स्वीकार न करना, नगरबाटिकाओं में लताग्नो द्वारा विपरीत पुष्पफलो को 
धारण करना तथा पशु-पक्षियों आदि से विपरीत प्राणियों का जन्म होना 
MAJA माना गया है६३ग । 


६३ख- हहरन्त्यमी कुड्मलशालिनो नगाः 
समृद्धकल्पा इव नो मनोरथा: । 
स्थिताः पुर: स्पष्टममूः फलानत-- 
प्रतानिनीपंक्तिनिभाइच faga: ॥ 
अभिनन्दः रामचरित, सगं ४।८३, To ३७ | 
६३ग--निपतन्ति करादकारण 
शतखण्डा: शतकोटयोषपि च ॥ सगे ३३।२४। 
निकटाहवर्शकिता इव 
प्रतिमाः स्वेदजुषः सुपवंणाम्‌ ॥ सगं ३३।२५ । 
नियतं निकृतीरिव स्मर-- 
न्न हुतं स्वीकुरुते हुताशनः ॥ सगं ३३1२७ । 
फत्रपुष्पदलानि वीरुधां 
विपरीतानि पुरोपकानने । 
पशुपक्षिसरीसृपेषु च 
व्यतिहारः प्रजननस्य कोऽप्यसौ ॥ सर्ग ३३1२८ I 
इति वक्त्यनिमित्तसंहति-- 
Sax घोरमरातिसंभवम्‌ । 
समवेहि विधानकोविदै 
विधिदोपेण तदेवमाकुलम्‌ ॥ | सगँ ३३।९९ । 
अ्रभिनन्दः रामचरित, Jo RES I 
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हरविजय महाकाव्य (नवीं श०) में शिव के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान 
के समय हांकने पर भी अन्धकासुर के रथ का न चलना तथा राक्षसों द्वारा 
झट्टहास करना भावी विनाश का सूचक माना गया है६४ । रामायणमञ्जरी 
महाकाव्य (ग्यारहवीं श०) में प्रेतो द्वारा वलिभक्षण, गौ से गदंभ का तथा 
नकुल से मूषक का जन्म होना माल्यवान्‌ द्वारा अशुभ-सूचक माना गया 
है६४क | नलविलासनाटक (ग्यारहवीं या बारहवीं श०) में कलहंस को 
दमयन्ती के पास भेजते समय युगादिदेव-संघ्या-वलि-पटह-घ्वनि का होना 
राजा नल द्वारा शुभ-सूचक माना गया है६४स । श्रीकण्ठचरित महाकाव्य 
(बारहवीं श०) में अनेक भ्रपशकुनों का. वर्णन मिलता है । शिवगणों के 
दैत्यों साथ युद्ध के लिये उत्साहप्रदशंन के समय देत्यपुरी में ग्रधंनारीदवर 
शिव का (दक्षिण पु भाग सेवन के विपरीत) वाम-पु भाग-सेवन करना श्रत्य- 


६४--इत्यूचुषि स्मररिपो तरसा मुमोच 
सूतोऽन्धकं प्रतिं रथं कृतमेरुकम्पम्‌ | 
दैत्याधिपस्य न चचाल रथोऽपि यन्तृ-- 
संचोदितः किमपिभाविभियेव पश्यन्‌ ॥ सगं ५०।१६ । ` 
वज्त्राभिघातपरुषं पिशिताशिनश्च 
चक्र मंहाप्रलयशंसिनमट्टहासम्‌ ॥ सगं ५०।१६ । 
राजानक रत्नाकरः हरविजय, To ६९३। 
६४क--यद्‌ बलि भुजते प्रेता जायन्ते गोषु यत्खरा: । 
नकुलेष्वाखवो यच्च तदुविनाशस्य लक्षणम्‌ ॥ 
क्षेमेन्द्रः रामायणमञ्जरी, युद्धकाण्ड, ३७४, Yo ३१६ । 
६४ख--कलहंसः--देव ! युगादिदेवदेवतायतनसंष्याबलिपटहृष्ननिरयम्‌ | 
राजा--( स्वगतम्‌ ) 
झहो परमं शकुनम्‌ | 
( पुनविमृद्य ) 
प्रेषयाम्येनं दमयन्त्याः पारवे । 
रामचन्द्रसूरिः नलविलास, अङ्क १, To १३ । 
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शुभ माना गया है६५। शिव के साथ युद्ध करते हुये देत्यों के वाणों का 
श्रमबिन्दुऔं से युक्त होना, विनाश-सूचक होने के कारण अशुभ माना गया 
है६६ । एक अन्य स्थल पर अपशकुन को हाथी का ग्रत्यन्त सुन्दर रूपक भी 
प्रदान किया गया है । दिग्दाह से उत्पन्न दीप्ति को उस हाथी का सिन्दूर, 
असमय में गिरने वाले नक्षत्रों को उसके करसीकर, तथा पुच्छलतारों को 
उसकी ध्वजयष्टियां माना गया है६७ । राजतरंगिणी (बारहवीं श०) में हर्ष 
के लिये अभिषेक के बाजों जैसी घ्वनि तथा जयशब्द का श्रवण राज्यप्राप्त 
का सूचक माना गया है६७क | उच्चल के लिये महावराहमूति के सिर से 


६५-तन्वन्‌ वाम-पुमंग-संगमविधि क्षुन्दन्नथो दक्षिण -- 
स्त्रीयात्राक्रमणक्रियामुपनतोऽपूर्वार्धनारीइवरः । 
संहारानुगुणप्रपंचितवृहद्द वारलीलायितः 
कम्पो दानवविष्टपेषु कमपि त्रासप्रयासं व्यघात्‌ ॥ 
मंखकः श्रीकण्ठचरित, सगं १६।९५, To २७६ I 
६६--ग्रशुभषिशुननिः सरदूघन-- 
श्रमजलसिक्तशराः FE: | 
हरमनलशरं जिगीषवो 
दघुरिव कल्पितवारुणेषुताम्‌ ॥ 
मंखकः श्रीकण्ठचरित, सगं २३।३, To ३११ । 
६७--यस्योच्चे: कटचीनपिष्टपटली दिग्दाहजन्मा रुचि-- 
सं श्यद्भिः करसीकरायितमथाकाण्डे च यस्योडुभि: । 
तस्यानगलदुनिमित्तकरिणः क्र रत्वमाक्रामत-- 
श्चक्रे व्योमनि नुतनैः कदलिकालीलायितं केतुभिः ॥ 

- मंखक: श्रीकण्ठचरित, सगं १९।५६, To २७६ I 
६७क--तस्य स्नानक्षणे राज्ञि सज्जे राज्याभिषेचने । 
घोषो$मिषेकतूर्याणामुदभुत्सजयघ्वनिः ॥ तरङ्ग ७७४३ l 
स तेन सुनिमित्त न प्राप्तां मेने निमित्तवितु । 
विदय दद्योतेन जीमूतगर्जामिव नुपश्चियमू ॥ तरङ्ग ७।७४४। 


कल्हुण; राजतरंगिणी, Fo १२३ । 
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उसके (उच्चल के) सिर पर माला का गिरना राज्यप्राप्ति का सूचक समझा 
गया है६७ख । इसी महाकाव्य में एक ग्न्य स्थल पर राजा सुस्सल द्वारा 
अपने परिवार को लहर नामक स्थान के लिये ले जाते समय मार्ग में पुल के 
हटने से ब्राह्मणों के वितस्ता नदी में गिरने का, भावी विपत्ति का द्योतक होने 
के कारण, अत्यशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है। यह अपशकुन 
राजा के मन को खिन्न कर देता है६७ग । नैषधीयचरित महाकाव्य (बारहवीं 
To) Ñ हंस की यात्रा के प्रारम्भ में जलपूणं कलश६८ तथा आम६९ के दर्शेन 
का प्राथित-सिंद्धि-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है । राजा नल की 
वैवाहिक यात्रा के प्रारम्भ में जलपूणां घट का मिलना; खीलों का विखेरना: 
तथा दर्पण, कमल, मधु, पुष्प आदि का दर्शन शुभ सूचक माना गया 


६७ख --महावराहमौलिसक्तस्य सूष्नि पपात च । 
तदंसस्थितयां पृथव्या वरणाथंमिवापिता ॥ 
कल्हणः राजतरंगिणी, तरङ्ग ७१३२२, To १४३। 
GOT -ताननुब्रजतस्तस्य सेतुभंगात्परिच्युता: । 
लोष्टद्विजातयो विप्रा वितस्तायां प्रपेदिरे॥ तरङ्ग ८।७२५। 
स तेन दुनिमित्त न खिन्नो हुष्कपुरान्तिकमू । 
अनुगम्याथ arg हित्रेदिने भू यो$विशत्पुरम्‌ ॥ तरङ्ग ८।७२६। 
कल्हणः राजतरंगिणी, पृष्ठ १८३॥ 


६८-प्रथमं पथि लोचनारतिथि 
पथिकप्राथितसिद्धिश्ंसिनम्‌ | 
कलसं जलसंभृतं पुरः 
कलहंसः कलयाम्बभुव सः ॥ 
श्रीहर्षः नैषघीयचरित, सगं २1६५, Jo sel 


६६--प्रवलम्बूय दिहक्षयाऽम्बरे 
` ज्ञणमाश्चरयरसालसं गतम्‌ | 
स॒विलासवनेऽवनीमूतः 
फलमक्षिष्टरसालसंगतम्‌ ॥ 
sel: नेषधीयचरित, सगं २।६६, पृष्ठ 5९॥ 
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है७० । वेतालिकों द्वारा नल को जगाते समय उठते ही सर्वप्रथम प्रियजन के 
दर्शन को अत्यन्त शुभ-सूचक के रूप में मान्यता दी गई है७ १ । पृथ्वीराजविजय 
महाकाव्य (बारहवीं श०) में पृथ्वीराज के जन्म के अवसर पर यज्ञवह नि 
का दक्षिणाभिमुख होना तथा जलाशयों का निमंल होना शुभ-सूचक माना 
गया है७१क | प्रसन्नराघव नाटक (बारहवीं श०) में सीतास्वयंवर के अवसर 

पर रावण ने नूपुरक की शिरहछेदवार्ता को भ्रशुभ के रूप में ग्रहण किया 


७०--अजानती काऽपि विलोकनोत्सुका 
समीरघूताद्ध मपि स्तनांशुकम्‌ | 
कुचेन तस्मे चलतेऽकरोत्‌ पुरः 
पुरांगना मंगलकुम्भसंभृतिम्‌॥ 
सखीं नलं दर्शयमानयांकतो 
जवादुदस्तस्य करस्य कंकणे । 
fassa हारेस्त्रुटितँ रतकितैः 
कृतं कयाऽपि क्षणलाजमोक्षणम्‌ ॥ 
लसन्नखादशंमुखाम्बुजस्मित-- 
प्रसूनवाणीमधुपारिपल्लवम्‌ । 
यियासतस्तस्य नृपस्य जज्ञिरे 
प्रशस्तवस्तूनि तदेव यौवतम्‌ ॥ 
aed: नेषघीयचरित, सगं १५।७४, ७५, ७६ पृष्ठ ६२८ | 
७१-जय जय महाराज. प्राभातिकीं सुषमामिमां 
* सफलयतमां दानादक्ष्णोदेरालसपक्ष्मणो: । 
प्रथमशकुनं शय्योत्थायं तवास्तु विदभंजा 
प्रियजनमुखाम्भोजातु तु ग यदंग ! न मंगलम्‌ ॥ 
श्रीहृषंः नेषधीयचरित, सर्ग १६।२, पृष्ठ ८०२ | 
७९क--ग्रकाण्डे न प्रवेष्टव्यं प्रजास्विति fay a । 


मृत्युन्यंयम्यतेवाचि:कराग्र दक्षिणामुखः ॥ सगं sty । 
गुरावद्भिवृ ता लक्ष्मी: पदुमैरस्मत्रसूतिभि: | 
इति वेमल्यमाजग्मुरव्याजं सलिलाशयाः ॥ सगे ०७ | 


जयानकः पृथ्वीराजविजय, पृष्ठ १९१, १९२ | 
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है७२ । इसी नाटक मैं वृक्ष की चोटी द्वारा अंगारखण्डों का उगलना AJA- 
सूचक माना गया है७२ । मल्लिनाथचरित महाकाव्य (बारहवीं या तेरहवीं 
wo) में कुलपति चन्द्र द्वारा राजा विवल के साथ अ्रपनी कन्या वनमाला के 
विवाह के समय७५ तथा कमंमहीपाल द्वारा अपने पुत्र झभव्य का राजा 
वनस्पति की पुत्री मोहोदिति के साथ विवाह निश्चित करते समय७५ शुभाशुभ 
दिनों को मान्यता दी गई है । जयन्तविजयमहाकाव्य (तेरहवीं श०) में जयन्त 

के सिंहलेश्वर के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान के समय देवताओं द्वारा पुष्प- 


७२--नूपुरकः-- ( सहर्षम्‌ ) 
यदीहशं तहि किमप्येनं नि:शंक प्रक्ष्यामि 
( उपसृत्य ) 
अये, किमितीयन्ति मस्तकान्यृह्यन्ते किमिति बैक 
रक्षित्वा पुनरपराणि यत्रकुत्रचिन्न निक्षिप्यन्ते । 
रावणः-ग्राः पाप, कथमस्थाने शिरश्छेदवातंयाऽमंगलमावेदयसि ! 
तदेष वैतालिक इत्युपेक्ष्य: । 
जयदेवः प्रसन्नराघव, WE १, पृष्ठ ६५-६६ । 


७३--लक्ष्मणः-आर्य, अनुपपन्नमिदं यत्किल तरुश्िखरमंगारखण्डक- 
- मुदुगिरति । 
रामः--कि न सम्पादयेद्‌ वत्स रामस्य विविधवेधुरी । 
जयदेवः प्रसन्नराघव, अंक ६, Jo ३४१ | 
७४--इत्युकत्वा कुलपो भूपं सुमुहुत शुभे दिने । 
लक्ष्मीमिवाम्बुधिः कृष्णां पर्यंणाययदंगजास्‌ I 
विनयचन्द्रसुरिः मल्लिनाथचरित, सगे २1२५४, To ६५ । 
७५-तदूवचः श्रवणादेव जातरोमांचकौतुकः | 
झाजूहवन्निमित्तज्ञ क्लिष्ट क्लिष्टाशयाभिधस्‌॥ सग ३।४२। 
दैवज्ञ ! वद सल्लग्नं परमोच्चग्रहान्वितम्‌ । 
यत्प्रभावेण मत्पुत्रो जायतेऽनन्तसंतत्िः ॥ सगे ३४३ 1 
दैवज्ञः पट्टके त्यस्य ग्रहचक्तं यथाविधि । 
देवामुष्मा दविनाल्लग्नं प॑चमेऽह नि विमृश्यताम्‌ सगे ३।४४। 
ततः शुभतरं लग्नं वत्सरान्ते महीपते । | 
विलम्बः पुण्यकार्याणां न क्षोणीश विधीयते सगे ३।४५। 
विनयचन्द्रसूरिः मह्लिनाथचरित, पृष्ठ १०१ । 
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वृष्टि तथा श्राकाश में सुरदुन्दुभियों का निनाद शत्रु पर विजय का सूचक होने 
के कारण शुम माना गया है७६ । विवाह के TAIT पर faaarii द्वारा 
मांगलिक विधियों की ofa sepa मानी जाती है। अतः ऐसी विधियां केवल 
सघवाझ द्वारा पूरी की जाती है । पवनगति की पुत्री कनकवती के राजा 
विक्रमसिह के पुत्र जयन्त के साथ पाणिग्रहण के श्रवसर पर इसी कारण 
मांगलिक विधियों की पूर्ति सुहागिन कुलवधुओं के द्वारा की गई है७७। 
_सह्ृदयानन्द महाकाव्य (तेरहवीं श०) में नल के जन्म के अवसर पर देवदुन्दु- 
fray का बजना उनके (नल के) चक्रवर्ती होने का सूचक माना गया है७७क । 
हम्मीरम्दन नाटक (तेरहूवीं श०) में वीरधवल के . हम्मीर पर चढ़ाई के लिये 
विचार करते ही अचानक विजयसूचक झाब्दों का श्रवण शुभ माना गया 


७६- सुरनिकरकराब्जप्रेरिता पुष्पवृष्टिः 
समजनि वसुधाया हषंहास्यप्रभेव । 
Fs तदनु मनुजवृन्दैः श्रूयमाण: स्मितास्ये-- 
दिवि निरवधिरुच्चेदु न्दुभीनां ध्वनिश्च ॥ 
WAIT: जयन्तविजय, सगं ६।७०, पृष्ठ ६८ I 
- ७७--तां तदाम्युदयभानि मुहूर्त 
विष्टरे मणिमये विनिवेश्य । 
सवंमप्यविधवाः कुलवध्व-- 
स्तेनिरेऽथ विधिना विधिजातम्‌॥ 
मंगलानि घवलानि च गाय 
न्तीमिरदुभुतरसं वरवध्वोः । 
श्रथंदानमथ कंकणवन्ध-- 
सुत्रितस्य विदधे सधवाभिः n 
अभयदेवः जयन्तविजय, सगं १३।६६ तथा ८१, To ९२-९३ । 
७७क--वसुन्बरे ! सागरमेखलां त्वा-- | 
मनन्यसाधारणमेष भोक्ता । 
इतीव नाद: प्रथयांबभूबु- | 
बुन्दानि वृन्दारकदुन्दुभीनाम्‌ ॥ 
कृष्णानन्द: सहृदयानन्द सर्ग १:१८, Jo २। 
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है७७ख । कुछ घटनायें ऐसी होती हैं जो उसी प्रकार की किसी भावी शुभ या 
अशुभ घटना की सूचक बन जाती हैं। वालभारत महाकाव्य (तेरहवीं To) 
में एक इसी प्रकार की घटना का उल्लेख मिलता है । पाण्डवों द्वारा प्रेषित 
कृष्ण का संधि-संदेश सुनकर दुर्योधन द्वारा ऋद्ध होकर जोर से अपनी जंघा 
पर हाथ मारना भविष्य में भीम की गदा से उसकी जंघा के भंगुर होने का 
सूचक वन गया है७८। पाण्डवों की रक्षा के लिये याचना करती हुईं माता 
कुन्ती के समक्ष कण ने कौरवों के विनाश-सूचक अनेक अशुभ IFA का . 
वर्णन किया है । इस प्रसंग में कौरवों द्वारा दर्पणों में केवल कबन्ध का 
दर्शन करना७६; प्रासादों में देवप्रतिमाद्रों का श्रमबिन्दुःयुक्त होना, कांपना, 
हँसना, रक्तवमन करना तथा पृथ्वी पर गिरना८०; कातिकी पूर्णिमा द्वारा भी 


Fd 


७७ख-- ( नेपथूये ) 
सुखाय विजयाय च भवतु देवस्य | 
(सर्वेऽपि उपश्रुतिशकुनशुभवचनमभिनन्दयन्तः सप्रमोदमुल्लासं 
नाटयन्ति) 
जय्िहसूरिः हम्मीरमदेन, अंक १, To ८ | 
७८--ऊरुमाहत तथा सुयोधनः 
"क्रोधनः करतलेन नादिना । 
तदू व्यञ्ंकंत यथा विभुः स्वयं ` T 
भीमसेनगदयाथ भंगुराम्‌ ॥ 
अमरचन्द्रसुरिः बालभारत, उद्योगपर्व TT WAX, To २६७। 
७६--हछीणा इव स्वेश्‍चरितेः स्वमास्यं 
स्वस्याप्यहो दशंयितु न शक्ताः । 
इतीव दिव्येषु विलोकयामः 
कृबन्धमात्रं मुकुरेषु गात्रम्‌ ॥ 
्रमरचन्द्रसूरिः बालभारत, उद्योगपर्व, सगं ५२७, To २८४ | 
८०-- प्रासादवृन्देषस्मदभाग्यदुष्ट--- 
भूतग्रहार्ता इव देवतार्चाः । 
स्विद्यन्ति कम्पं दधते हसन्ति 
बमन्ति रक्त निपतन्ति भुमौ ॥ z 
झमरचन्द्रसूरिं: बालभारत, उद्योगपवे, सगे ५1२८, To २८४। 
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कुहकला (अमावस्या) का आश्रय लेना८१; एवं एक भ्रंगना में श्रनेक कन्याझ्नों 
का जन्म लेना तथा जन्म लेते ही उनका (कन्याग्नों का) नाचना ओर हंसना८२ 
कौरवों की मृत्यु का सूचक माना गया है । दुर्योधन के पाण्डवों के साथ युद्ध 
के लिये प्रस्थान के समय पुरोहितों द्वारा श्राशीर्वादात्मक 'वचनों के साथ 
उसका (दुर्योधन का) यात्राभिपेक किया जाता है। इस श्रवसर पर तेज़ वायु 
के कारण उड़ने वाली धूलि से व्याकुल पुरोहित-नेत्रों से जलपूर्णं मंगलकलश 
में गरश्रुबिन्दु का गिरना, तथा मन्त्रों के विस्मरण के कारण उनकी ध्वनि का 
मन्द पड़ जाना८३, एवं आशीर्वाद के वचनों से विपरीत अर्थं का बोध होना८४ 


८१--कुहूकलामस्मदकी ति लेपै--- 
रिवाश्रयत्कातिकपुर्णिमापि । 
चंचंति चास्मत्क्षयकालरक्ताः 
करालववत्रारिन शिखावदुल्का: ॥। 
अमरचन्द्रसूरिः बालभारत, उद्योगपवं, सगँ ५।२६, To २८४ | 
८२--एकांगनायां बहुशो$पि जाताः 
सद्योऽपि नृत्यन्ति हसन्ति कन्या: । 
प्रविष्टमात्रा इव विश्वरंग-- 
नट्योऽस्मदायुःक्षयनाटिकायाः ॥ 
अ्मरचन्द्रसूरिः बालभारत, उद्योगपर्व, सगं ५५३१ Jo २८४ | 
८३-अथोरुवात्यो द्वत धुलिरुग्णा-- 
हग्वारिदुष्यज्जलपुरणंकुम्भः | 
कुरूप्रभोविस्मृत मन्त्रशुन्यं 
यात्राभिषेकं विदधे पुरोधाः ॥ 
अस्मिन्नसत्यत्वभयेन नून-- 
मनिर्येतः स्वस्त्ययनस्य मन्त्रातु | 
प्रसह्य कषन्खिदयेव भिन्त-- ° 
स्तदा द्विजानां घनिराप (घ्वनिराप) मान्द्यम्‌ ॥ ` 
भ्रमरचन्द्रसूरिः बालभारत, उद्योगपवं, AT ५।६५-६६, Jo Wa | 
८४--जेता भवान्वेरिपरम्पराभिः 
सुदुस्तरेऽस्मिन्समरे ससेन्यः | 
ततश्चिरं तापकशूरभेद-- 
ee परायणः प्राप्नुहि गां सवन्धु: ॥ 
aa बोभिविपरीतबोध-- 
क्लिश्यद्विदरधेरिति मागघानाम्‌ । 
मुग्ध: प्रमोदं दधदन्धजन्मा 
द रथं मृतेगंहमिवारुरोह ।। 
 म्रमरचन्दरसुरिः बालभारत, उद्योगपर्व, सर्ग ५।६७, ६८, To २८७। 
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(विजय के वचनों से मृत्यु का वोध) अ्रत्यशुभ माना गया है। इसी प्रकार 
दुर्योधन की सेना के रणभूमि के लिये प्रस्थान करते समय प्रयाणशंसी पटह- 
निनाद का फटकर जर्जर शब्द करना भावी श्रशुभ का द्योतक माना गया 
है८५। श्रीशंकरदिग्विजय महाकाव्य (चोदहवीं To) में श्रीरांकराचायं के जन्म 
के अवसर पर वृक्षों एवं लताओं द्वारा पुष्प-फलों की वर्षा करना, नदियों के 
जल का स्वच्छ होना पहाड़ों से भी सहसा जल का प्रवाहित होना, तथा 
प्रज्वलित अग्नि की ज्वालाओं का दाहिनी ओर से निकलना शुभसूचक समभा 
गया है८५क । नलाम्युदय महाकाव्य (पन्द्रहवीं Te) में नल तथा दमयन्ती के 
विवाह के अवसर पर शुभ मुहूतं में विश्वास व्यक्त किया गया है८६। कृष्ण- 
WDNR ७०५ जमल छ त तन 


५५--उन्मत्तकारूत्कटदण्डपात-- 
स्फुटत्पटोत्थः कटुजजंरश्री: । 
जयश्रियः क्रन्दितवत्तदाभु-- 
प्रयाणशंसी पटहप्रनाद: ॥ 
देवब्रतद्रोणकृर्पमंहदुर्भिः 
समं चल दूभिबं हुशास्त्रलीनेः | 
पदे पदे दुःशकुनेरिवायं 
निवायंमाणोऽपि चचाल मूढः ॥ 
भ्रमरचन्द्रसूरिः बालभारत, उद्योगपवं, सगे ५।७३, ७६ पृ० २८७-२५६ | 
८५क--वृक्षा सताः कुसुम राशिफलान्यमु चन्‌ 
aga: प्रसन्नसलिला निखिलास्तथेव | 
जाता मुहुजलघरोऽपि निजं विकारं 
भुभृद्गणादपि जलं सहसोत्पपात ॥ 
सर्वाभिराद्याभिरलं प्रसेदे 
बातैरभाव्यद्म्रुत दिव्यगन्धैः | 
प्रजज्वलेऽपि ज्वलनैस्तदानी 
प्रदक्षिणी भूतविचित्रकी लै: ॥ 
माधवाचार्य: श्रीशंकरदिग्विजय, सगे २७४, ७६, To १% । 
__ततों महत नुपतिःप्रहृष्टो | 
oe I efor touche \ 
तौ दम्पती बलुप्तविवाहवेषा-- 
वानाययामास विवाहवेदिम्‌ ॥ l 
वामनभट्टबाणः नलाम्युदय, सगे ५५१९, Jo २६। 
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विलास काव्य (पन्द्रहवीं श०) में कृष्णजन्म के अवसर पर शंखनाद एवं 
देवदुन्दुभिनाद का होना मंगलसूचक माना गया हैद६क । किसी व्यक्ति के 
प्रस्थान करते समय दधि एवं निधुम अग्नि का दर्शन शुभ के रूप में मान्यता 
प्राप्त करता है। हीरसौमाग्य महाकाव्य (लगभग सत्तरहवीं श०) में हीरविजय 
के सेनासहित प्रस्थान करते समय इस प्रकार के शकुन का . उल्लेख किया 
गया e601 प्रिय व्यक्ति के प्रस्थान के समय शौक करना श्रमंगल-सूचक 
माना जाता है। कंसवघ नाटक (सोहलवीं या सत्तरहवीं श०) में इसी प्रकार 
के शकुन में विश्वास व्यक्त किया गया है । कुष्ण के प्रस्थान के समय नन्द 
अत्यन्त व्याकुलता के कारणा yea हो जाते हें । यशोदा उनके शोक को 
अमंगल-सूचक समभती है८८ | रघुनाथाभ्युदय महाकाव्य (सत्तरहवीं श०) 

में राजा अच्युत तथा रानी मूत्यम्बिका के पुत्र रघुनाथ के जन्म के अवसर 


८६क-व्यजुम्भत प्रस्फुट॒शंखनादः 
तारेण गीतघ्वनिना fafaa: । 
समइ्नुवानः ककुभां मुखानि 
दिवौकसां मंगलतूर्यघोषः ।। 
सुकुमारकविः कृष्णाविलासकाव्य, TT २।५३, To ५६ । 
५७--प्रणीयाभिभूति सुधास्व:स्रवन्ती-- 
तमीकान्तमुख्याखिलद्वे षभाजाम्‌ | 
किमु इलोक एतस्य मूर्तः समेतो 
दघि व्यालुलोके पुरस्तादनेन ॥ 
यदोजोजितः कि प्रसत्ये समेतः 
पुरो हव्यवाहो गलदुवायुवाहः ॥ 
यतीन्द्रेण गर्जेनुगजोऽप्या लुलोके 
प्रयाणे प्रभोढु न्दुभि दन्ध्वननु किम्‌ ॥ 
देवविमलगरिः हीरसौभाग्य, सर्ग ११६५, ९६, To ९१३ । 
८८--नन्दः- (चिरं दूरमवलोक्य) 
आयें, कथमतिक्रामतो लोचनपथं वत्सौ | -तदिदानीमनी- 
सोऽस्मि शोकविक्लवान्यंगानि वोढुम्‌ । 
(इति मूच्छितः पतति) 
यशोदा--भाय, समाइवसिहि समाश्वसिहि । भ्युक्तमिदानीं 
शोचितुम्‌ । ग्रमंगलं खल्वेतत्प्रवसितानाम्‌ | 
MSY: कंसवध, अंक ४, To ३३-३४। 
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पर agafa की श्रनुकूलता को शुभ-सूचक माना गया हैद८। नीलकण्ठविजय- 
चम्पू (सत्तरहवीं श०) में देत्यो के साथ युद्ध के समय इन्द्र के लिये 
अनभ्र आकाश में कठोर मेधगर्जन के श्रवण एवं हाथ से शस्त्र के गिरने तथा 
TANT .का अशुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया gaca 

बिजयप्रशस्ति महाकाव्य (सत्तरहृवीं श०) में जयविगलमुनि के नगर-प्रवेश 
के समय धुमहीन अग्नि का दर्शन शुभ माना Tar ese । सूरियों के भ्रहम्मदा- 
बाद नगर में प्रवेश के समय अनेक शुभ झकुनों का वर्णन मिलता है। इस 
वसर पर सामने से आते हुए दर्पण का शुभसूचक के रूप में उल्लेख किया 
गया geo । इसी प्रसंग में गौणी का दर्शन शुभसूचक के रूप में मान्यता 


८८क--श्रमुष्यं दाने रवनीसुरेन्द्राः 
सदा विधास्यन्ति समस्तयज्ञान्‌ | 
एवं विचिन्त्येव तदा प्रादमो-- 
छदक्षिणाचिः प्रणनते वह निः ॥ 
रामभद्राम्वाः रघुनाथाम्युदय, AT ६५१, To ३१ I 
८८ख --ग्रादिश्य च ततः शतमन्यु:*'*'*'घनस्तनितमनम्न एव दारुण- 
ATMA ।'" WATT च करादस्य दम्भोलिः, तदप्यामुधवित्त सन- 
मशनिपतनं चेति द्वेधा बभूव दुश्शकुनम्‌ | 
नीलकण्ठदीक्षितः नीलकण्ठविजय, भ्राइवास १, To १६-२० । 
८६--संसूचयन्निति किमुद्धतधधामवह्‌ नि-- 
रस्याउमिलतु प्रविशतः पुरि धूम उक्तः । 
HEAT फलमस्तपरप्रभावो-- 
5मुष्योल्वणः प्रभविता परितः प्रताप: । 
हेमविजयगरिः विजयप्रशास्ति, सगं ६।१७, Jo २३७। 
&०--भ्रम्यापतन्नास्पदमकर्माचिषां 
पूज्येविशदु्भिरदेहदो$्थ दर्पण: | 
यन्मे तुलामेति तदस्ति की हशं 
द्रष्ट्र किमस्यास्यमितीन्दुरीयिवान्‌ ॥ | 
हेमविजयगरिणः विजमप्रशस्ति. सर्ग NAS, पुश२७३। o 
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प्राप्त करता है? १ । इसी प्रकार दघि-दशँन६२ शुभ-सूचक समभा गया है। 
सूरियों के नगरप्रवेश के समय पूर्ण सिद्धान्नपात्र&३ तथा कमनीय कुसुममाला ९४ 
के दर्शन का भी अत्यन्त शुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है। 
सर्वेदेवविलासचम्पु (लगभग भ्रठारहवीं श०) में दिनों के शुभाशुभ होने में 
विश्वास व्यक्त किया गया है&४फ । दयानन्द-दिग्विजयमहाकाव्य (बीसवीं To) 


६१- गोण्यः पुरस्तात्‌ सुमृदामुदीक्षिता 
बहू व्यो नवानां किमुपागता इति । 
वक्तु यथा स्मो जगतां वयं तथा 
शिष्योऽपि वो भाव्ययमत्र मंगलम्‌ ॥ 
हेमविजयगणिः विजयप्रशस्ति, सगं ७।४०, Fo २७३ | 
६२-स्परद्धां मया यः कुरुते यशोभरेः 
पद्यामि तस्यास्यमिति त्वरात्मकम्‌ । 
दष्योषघीवहलभदीप्तिसंनिभं 
तदाऽमिलत्ततु पुरगोपुरे पुरः ॥ 
हेमविजयगरिः विजयप्रशस्ति, सर्ग ७।४१, To २७३। 
६३-सिद्धान्नपात्रं परिपुणंमापतत्‌ 
पन्थानमक्ष्णोः स्म नयन्ति सूरयः । 
सिद्धाः प्रसिद्धाः स्वमनोरथा इति 
प्रोल्लासि. चिह.नं किमु मूर्तमागतम्‌ ॥ 
हेमविजयगरिः विजयप्रशस्ति, सर्गं ७४२ Jo २७४ । 
९४ ग्रम्यापतन्‌ पेशलपुष्पम्‌ त्त्रज-- 
स्तेषां गुरूणां विशतां पुरं पुरः । 
वक्तुः किमेता इति शिष्य एष वो 
लोकं विधाता सुरभि वयं यथा ॥ 
हेमविजयगरिः विजयप्रशस्ति, सर्गं ७।४५, Jo २७५ । 
९४क--विवेकी-'सखे ! महाराजस्यास्य सोमवासरः सदःकरणाय कुतः 
aI न वक्तव्यमेव वा भवता, मया त्वित्थं 
ज्ञायते । शृणु-- 
लक्ष्मीर्या निजमन्दिरे वसति सा सोमस्य सोदयं (सौ): 
तस्मात्तहिवसो मया सुनितरां इलाध्यः सदेत्यादरात्‌ । 
एषः सर्वंधनाधिकतरः कालिगभूमुदृध््‌ वं 
चक्र तहिवर्स समस्तदिवसइलाघ्यं सखे सत्तमः ॥१३६ | 
लेखक (अनिश्चित) : सबंदेवबिलास, झाइवास ६, Jo ८६ | 
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में स्वामी जी के जन्म के भ्रवसर पर जल का निर्मल होना तथा ग्ररिन-का 
अनुकूल प्रज्वलित होना शुभ माना गया है९५ | 

विविध शकुनों में किसी वस्तु के get या गिरने से प्राप्त होने वाले 
शकुनों के स्थान प्रमुख हैं। इस प्रकार के शकुनों का वैदिक काल में स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है&६ । इस प्रकार के शकुन साहश्यभावना के सिद्धान्त पर 
आधारित हैं। ग्रतः इस प्रकार के शकुनों का सदैव भ्रशुभ-सूचक के रूप में 
उल्लेख मिलता है। संस्कृत के काव्यों में किसी वस्तु का टूटना या गिरना 
अशुभ-सूचक के रूप में स्वीकार किया गया है। केवल राजमुद्रा का अ्रधोमुखी 
होकर पृथ्वी पर गिरना एकछत्र-शासन की प्राप्ति के सूचक के रूप में शुभ 
माना गया है९७ | वृक्ष, ध्वज, चाबुक, कंकण, मणि, मुकुट, भ्राभूषण wie 
का गिरना श्रशुभ-सूचक समझा गया हे । इसी प्रकार रथ, धनुष आदि का 
भग्न होना AYA का प्रतीक माना गया है | 

जातिविशेष की स्त्री अथवा पुरुष के दशन से प्राप्त शुभाशुभ-सूचक 
agii में भी विशवास पाया जाता है । इस प्रकार के शकुन प्रायः साम्य-मावना 
पर भ्राधारित हैं । सुन्दर वस्तुओं, स्वस्थ, वैभवशाली एवं स्वच्छ व्यवसाय 
करने वाले पुरुषों से शुभ शकुनों की प्राप्ति तथा इसके विपरीत वस्तुझों एवं 
पुरुषों से अशुभ शकुर्नो की प्राप्ति की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । क्षपणक; 
झंगहीन स्त्री; अथवा पुरुष; गलियों में घुमती हुई कृष्णवर्णा स्त्री; नपु सक; 
कुबड़ा; बौना; कंचुकी; स्खलित होकर पृथ्वी पर गिरती हुई कुम्भ घारण 
करने वाली कुमारी आदि का दशंन अशुभ समझा गया है। प्रत्राजिका, 
झ्राभूषणों से सुसज्जित स्त्री; हाथ में स्वर्ण धारण करने वाला पुरुष; अलंकृत 
कुमारी; जलपूर्ण कुम्भ धारण करने वाली सधवा तथा वेश्या; बालक को 
aed पर धारण करने वाले पुरुष; गोद में बालक को धारण करने वाली . 
महिला; पुरुष के कन्घे पर स्थित कन्या; वीणा एवं चावल से युक्त थाल 
धारण करने वाली कामिनी; प्रादि का दशन शुभ माना गया है । प्रत्राजिका 


६५---मंगलैगुःरवो वाद्य रमणीनां मनोरसैः । 
गीतैः संभावयामासुः सुतजन्ममहोत्सवम्‌ ॥ 
सलिलं निर्मल जज्ञे ववौ वायुः सुखावह: | 
झनलो हव्यकव्यैश्च प्रदीप्तो दक्षिणोऽजनि॥ 
मेघाब्रताचायंः दयानन्ददिग्विजय, सगे WA, Xs, To ४५। 
&६--प्रस्तुत निबन्धः भ्रध्याय १ खण्ड ३ पू ० ४१-४२-४४-४६ | 
६७--प्रस्तुत निबन्धः ग्रष्याय ७ खण्ड १ Jo २१४। 
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के दर्शन को शुभ एवं क्षपणक के दर्शन को अशुभ मानने की प्रवृत्ति के = 
में साम्प्रदायिक दव ष-भावना का योग प्रतीत होता है।. और भी तरह तरह 
agii में विश्वास व्यक्त किया गया है&5 i क oe, 
संसार के अन्य समाजों में भी जो तरह तरह के शकुन प्रचलित हैं, . 
उनमें से बहुत से संस्कृत के काव्यों में प्राप्त शकुनों के ही समान हैं । जिस 
प्रकार संस्कृत के काव्यो में किसी वस्तु का हुटना या गिरना अशुभ माना 
गया है, उसी प्रकार ब्रिटेन में दर्पण का गिरकर टूटना, ठोकर खाकर गिरना 
एवं नमक का चलकाना आदि अशुभ के प्रतीक समझे गये Zeer कंनेडा में 
नमक का छलकना; दर्पण का हृटना तथा कैची का गिरना aga माना 
गया geel अमेरिका में नमक या शराब का छलकना तथा दर्पण का 
` टूटना अशुभ-सूचक के रूप में स्वीकार किया गया है९९ । स्पेन में दर्पण का 
हूटना मृत्यु का तथा नमक का छलकना दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया REL | 


7 


क २ 


a कक कक कस पक किक एप एप 
९८--प्रस्तुत निबन्ध: ग्रव्याय ७ खन्ड ३ | 


९६--ऱ्परस्तुत निबन्ध अध्याय १ खण्ड Jo २१०२४ । 
T CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ८ 
सैस्कृत-काव्य में अपशकुनी 
फी वारि फे त्ति वि fë k पाण es 
bi निद के लिए विहित उपा 
A प्रायश्चित 

जिस प्रकार अज्ञान एवं भय आदि की मानवन्त्रवृत्ति: ने शकुनो में 
विश्वास को जन्म दिया है, उसी प्रकार अ्रपशकुनों की निवृत्ति के लिये उपायों 
की खोज के लिये भी प्रेरित किया है? । दैवी शक्ति द्वारा मानवजीवन की 
घंटनाग्नों के नियन्त्रण में एक सामान्य विश्वास के साथ-साथ संसार के प्रायः 


सभी समाजों में. यह विश्वास भी प्रचलित है कि प्राकृतिक तत्त्वों, नक्षत्रों, एवं 
पशुपक्षियों की गतिविधियों आदि के सूक्ष्म निरीक्षण से मानव भावी शुभ या 


¢—"The thunder, lightning and the tempest; the 
blight whioh spoiled the sources of food; the 
sudden attack of mysterious sickness, and a 
hundred other fatalities were to him more than 
merely natural forces busily employed in working 
out their natutal destiny; they were powers to be 
propitiated. That is the third note of the supersti- 
tious mind; its effort to propitiate intelligent and 
semi-intelligent forces by subtle beliefs, rites, 
ceremonies and penances. Where igaorance and 
fear beget a sense of danger, knowledge, even 
defectiye knowledge, ७ always equal to the task 
of inventing १ way to escape. 
T. Sharper knowlson: The origin of Popular 
Superstitions And Customs, 1930, P. 3. 
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अशुभ घटनाप्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकता हैर । स्वभावतः यह प्रश्‍न उपस्थित 
होता है कि मानवजीवन की ये शुभ तथा AYA घटनायें अत्रश्यंमा री हैं अथवा 
उनकी गति को मानव द्वारा विहित किसी उपाय से परिवर्तित किया जा 
सकता है | इस सम्बन्ध में दो प्रकार के विचारों में विइवास पाया जाता है । 
एक विचार के अनुसार घटनाओं की गति देवताग्रों की इच्छा पर निर्भर है । 
देवताओं की यह इच्छा अपरिवर्तनीय नहीं है तथा देवताश्रों की इच्छा सदैव 
एक सी नहीं होती | श्रत: तप, प्रार्थना, यज्ञ आदि के द्वारा उनकी इच्छा में 


२--“शरी रिणां हि शुभाशुभविधाने विधिरेव. प्रभविष्णुः ।” 
MALT: उल्लाघराधव, अंक १ पृ० ३। 
“न॒ देवा न दानवा न मानवा न यक्षा न. राक्षसा नः विद्याधरा 
न गन्धर्वा न भूता न पिशाचा वा देवं वशीकतु,. प्रभवन्ति, 
प्रत्युत दवमेव तान्सर्वान्वशीकरोति 1? .. 
शंकरलाल; चन्द्रप्रभाचरित, To १४५ | 
“अत एवाह वसन्तराजः | 
शुभाशुभविनिर्णयाय हेतुन्‌ णां यंः झंकुनः स उक्तः । ` 
गतिस्वरालोकनमाव चेष्टासंकी ्णेनाम्ना द्विपदादिकानाम्‌ 1? ` . £ 
. « । - ८ वल्लालसेनदेवरचित' अद्भुतसागर के पृष्ठ ५६६ पर. उद्घृत । 
“It is one of the most common and most widhly 
spread beliefs that animals. have the faculty of 
seeing things which escape the notice of man. As 
the Arabs put it, they act under supernatural 
impulses; their cyes are wide-open when those of 
.; man_are closed.” 
Folklore by Folklore Society London,. Vol. 59-60 
(1949-50) nai Page 8. 
“The basis on which such a theory could rest was 
the belief that the gods and the- heavenly bodies 
were one and the same, so that'if the heavens 
might be correctly read, the will of the gods was 
thereby determined,” ; 
E. D. Soper. The Religions of Mankind, 1921, 
Page 102, 
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परिवर्तन किया जा सकता है । वेबीलोन तथा असीरिया के प्राचीन समाज में 
इस प्रकार का अत्यन्त हढ़ विश्वास विद्यपाय था३ । जादु-टोनों के दारा भी 
देवी इच्छा में परिवर्तन करके भ्रशुभ शकूनों की निवृत्ति के उपायों में विश्वास 
पाया जाता है, तथा यह विश्वास भी पाया जाता है कि aga-aga होने पर 
प्रस्तुत कार्य का परित्याग करके शुभ समय झाने पर पुनः उस कार्य का 
प्रारम्भ करना 'चाहिये४ । अथववेद के शोभन एवं ग्रशोभन जादू-टोनों से सम्बद्ध 
मन्त्र क्रमशः जीवन की शुभ एवं अशुभ घटनाओं की गति में परिवर्तन को 
सम्भावना में विश्वास की ओर संकेत करते हैं अतः Baral की स्तुति एवं 
यज्ञ आदि को अ्रपशकुनों की निवृत्ति का उपाय माना गया है। 


दूसरे विचार के अनुसार देवताओं की इच्छा Wee है और इस कारण 
मानव-जीवन की घटनाओों की गति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता । 
ऐसी दशा में अपशकुन की निवृत्ति के लिये यह आवश्यक माना गयां कि 
अपशकुन द्वारा सूचित भावी अशुभ घटना का अभिनय स्वयं कर दिया जाय | 


३—‘‘In the last resort it was the will of the gods 
which shaped the course of events; but the will 
of the gods was not immutable, and the gods did 
' not always will the same thing. Hence on the 
other hand it was thought possib'e by prryers, 
pentinencs, and’suitable offerings, to change the 
will of the goes, and in this sense the future 
could be coutrolled.”’ 
Folklore by Folklore Society London, Vol. 65-66 | 
(1954-55) P. 331. 
4—“There were also peculiar magic ceremonies to 
avert portended evil. A piece of thorny or barren 
wood was burned to ashes and thrown into a brook 
or into the sea upon the occurrence of a bad omen. 
It was a general custom for people when evil omen 
‘occurred, to leave the occupation in which they 
_ were engaged, ० be resumed at a more favourable 
: opportunity. 
The New Popular Encyclopedia, Vol. X, P. 165, 
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अशुभ घटना के इस अभिनय से दैवी इच्छा शान्त हो जाती है और फिर उस 
अशुभ घटना की आवृत्ति नहीं होती 1 श्री जे० जी० MAT ने एक उदाहरण 
देकर मानव के इस विश्वास की और सुन्दर संकेत किया है । यह विश्वास 
भी पाया जाता हैं कि अशुभ -सम्बन्धी देवी इच्छा को ग्रशुभ-सूचक प्राणी की 
ओर प्रेरित करने से भी देवी इच्छा शान्त हो जाती है । ग्रशुभ-सूचक प्राणी 
की ओर पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया जाता है या उस अ्रशुभ-सूचक प्राणी 
हत्या कर दी जाती है६। यही कारण है कि अमेरिका में काली वूदों से 
युक्त सपं द्वारा रास्ता काटना, यदि उसे तुरन्त न मारा जाय, किसी सम्वन्धी 
की मृत्यु का द्योतक माना गया है७ । इसी विश्वास के कारण पूर्वी अ्रफ्रीकाद 
में तीन वच्चों के एक साथ जन्म की दशा में तीनों मार दिये जाते हैं तथा 
मध्य आस्ट्रेलिया मेर प्रायः ATMA की दशा में युगल का वध कर 
दिया जाता है । 
5—“For example if a man is born on the first day of 
the second month (Feb.). his house will be burnt 
down when he comes of age. To take time by 
the forelock and avoib the catastrophe the friends 
ofthe infant will set up a shed and burn it. If 
the ceremony 18 to be really effective, the child 
and the mother should be placed in the shed and 
only plucked, like brands from the burning hut 
before it is too late.” 
J. 0. Frazer : Megic & Religion, 1945, P 59-60 
6—“To avert an jll omen a stone was sometimes 
thrown at whatever portended evil, or the ominous 
animal was killed, that the prediction of the evil 
might be turned upon him. Words of ill omen 
were thrown back on the person who spoke them 
by the expression ‘on thine own head’.”” 
The New Popular Encyclopedia, Vol. X, P. 164 
—Journal of American Folklore, Vol. 20 (1907) 
P, 49. 
=—Robert H. Lowie: Primitive Religion, 1960 


P. 282. 
. 73७४, page 283, ee 
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यह विश्वास भी पाया जाता है कि जीवन में जिन भावी अशुभ” 
घटनाओं की सूचना हमें प्राप्त होती है, हमारे वर्तमान जीवन के अतीत काल 
में उनका कोई न कोई कारण विद्यमान रहता है । अतः इस प्रकार के कारणों 
की निवृत्ति द्वारा भी भावी श्रशुभ घटनाग्रों का निराकरण किया जा सकता 
है। इसके ग्रतिरिक्त यह विश्वास भी प्रचलित है कि शुभ पुरुष का दर्शन, 
प्रभाव एवं श्राशीर्वाद आदि भावी अशुभ घटनाओं के प्रभाव को कम कर 
देते हुँ । 

इस प्रकार अशुभ शकुनों की निवृत्ति के चार उपाय दृष्टिगत होते हैं:-- 

१. स्तुति, यज्ञ आदि द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके उनकी इच्छा 

को प्रभावित करना । 


२. भावी अशुभ के अभिनय आदि द्वारा दैवी इच्छा को शान्त करना | 

३. भावी अशुभ घटना के कारण का निराकरण, तथा 

४. शुभ Fer का दर्शन, प्रभाव एवं आशीर्वाद झादि । 

प्रस्तुत निबन्ध के अध्याय १, खण्ड ३ में भारतवर्ष में शकुनो में 
विश्वास की दो पअ्रवस्थाओं की ओर संकेत किया जा चुका है । भारतीय 
शकुनों के विकास की पहली अवस्था में शकुनों के संकेतों द्वारा प्रायः अशुभ 
gaara को जानने की चेष्टा की जाती थी जिससे देवताश्रों की स्तुतियो द्वारा 
एवं यज्ञो के विधान आदि द्वारा उनका निराकरण किया जा सके । अशुभ 
घटनायें देवताओं द्वारा प्रेषित समझी जाती थीं ग्रोर इस कारण उनकी 
स्तुतियो द्वारा उन अशुम yeaa का निराकरण सम्भव मान लिया गया 
था। शंकुनों के विकास की दूसरी अवस्था में उपयुक्त प्रवृत्ति में परिवर्तन लक्षित 
होता है। दूसरी अवस्था में शकुनों के संकेतों द्वारा भावी अशुभ एवं शुभ 
घटनाओं की यथार्थता को जानने की चेष्टा की जाती थी । इस दूसरी अवस्था 
में अपशकुनों के निराकरण में विश्वास पहली अवस्था के समान हढ नहीं 
पाया जाता । लौकिक संस्कृत के काव्यों में शकुनों के विकास की दूसरी 
अवस्था के दर्शन होते हैं ॥ इसीलिये संस्कृत काव्यों में अपशकुनों की निवृत्ति 
के उपायों का विस्तार के साथ उल्लेख नहीं मिलता । वैदिक काल के बाद 
“भाग्य फलति सर्वत्र न च विद्या न च पोरुषम्‌” इस उक्ति में विशवास की 
निरन्तर हृढ़ता सम्भवतः इसका कारण हो सकती.है। फिर भी संस्कृत के 
काव्यों में यत्र तत्र अपदाकुनों की निवृत्ति के लिये उपयुक्त उपायों के संकेत 


base a acre में रावण को समभाते समय विभीषण द्वारा उनेक 


झपशकुनों का उल्लेख किया गया है । इस प्रकार के भ्रपशकुनों का झारम्भ | 
सीतापहरण के कारण gT है। अतः विभीषण ने अपशकुनो को शान्त | = Be 
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करने के लिये रात्रण से आग्रह किया है कि वह प्रायश्चित के रूप में सीता 
को राम के लिये लौटा IRo I 
` `` मृच्छकटिक नाटक ($o go द्वितीय या तृतीय श०) में न्यायाधीश के 
समक्ष जाते समय के चारुदत्त पैर लड़खडाने लगते हैं; बाई आंख फड़कने लगती 
है; काक आदि पक्षी निरन्तर प्रतिकूल शब्द करने लगते है । ये समस्त अपशकुन 
घोर मृत्यु के सूचक माने गए हुँ । इस अवसर पर अभीष्ट देवताओं के स्मरण 
का अपशकुनों की निवृत्ति के उपाय के रूप में उल्लेख किया गया है?१। 
इसी नाटक में शुभ पुरुप का दर्शन ग्रपशकुनो की निवृत्ति करने वाला माना 
गया है। वसन्तसेना की aff ala sent लगती है वह इसे अशुभ का 
द्योतक समझती है । उसे आशा है कि चारुवत जेसे शुभ पुरुष का दर्शन इस 
अशुभ का परिमार्जन करने में TAF होगा१२। 
` अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक (fo go प्रथम श०) में शकुन्तला गोतमी 
तथा कण्व के दो शिष्यों के साथ दुष्यन्त के दरबार में पहुंचती है । वहां 
पहुंचने पर उसका सीधा नेत्र फड़कने लगता है। शकुन्तला मन में भयाकुल 
ही जाती है। इस अवसर पर गोतमी द्वारा देवताओं के स्मरण का अशुभ की 


। 


१०--यदा प्रभृति वैदेही संप्राप्तेमां पुरीं तव । 
तदा प्रभृति हृश्यन्ते निमित्तान्यशुभानि नः ॥ सर्ग १०।१४। 
तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदं क्षमम्‌ । 
ass ` रोचते यदि वेदेही राघवाय प्रदीयताम्‌ ॥ सगे १०।२२। 
वाल्मीकि: रामायण, युद्धकाण्ड, To ९९३ I 
११- चारुदत्तः--ञ्रपि च । इदस्‌-- 
स्खलति चरणां भूमौ व्यस्तं न चाद्रेतमा मही 
स्फुरति नयनं वामो aga ees विकम्पते । 
शक्रुनिरपरश्चायं तावदुविरौति हि नैकशः 
7:23 ` - कथयति महाघोर मृत्यु न चात्र विचारणा ॥ 
न सर्वथा देवताः स्वस्ति करिष्यन्ति । 
शूद्रक: मृच्छकटिक, ग्रंक ९, पू० ४७६ | 
१२--वसन्तसेना-- (दक्षिणाक्षिस्पन्दं ` सूचयित्वा प्रवहणम धिरुह्य च) 
किन्तु इदं स्फुरति दक्षिणं लोचनम्‌ ? अथवा 
चारुदतस्यव दशनमनिमित्त' प्रमार्जयिष्यति | 
शूद्रकः मृच्छकटिक, WH ६, Jo ३२५ I. 


shes र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( २७९ ) 


निवृत्ति के उपाय के रूप में उल्लेख मिलता है१३। 

नागानन्द नाटक (सातवीं श०) में जीमूतकेतुः की बाँई' आंख फड़कने 
लगती है । वह इसे अपने पुत्र के लिये अशुभ-सूचक के रूप में ग्रहण करता है। 
इस स्थल पर जीमूतकेतु ने भगवान्‌ सूयं के दर्शन को वांई आँख के फकड़ने 
से उत्पन्न अपशकुन का निराकरण करने वाला माना है१४। वेणीसंहार 
नाटक (सातवीं या ग्राठवीं wo) में भानुमती स्वप्न में नकुल द्वारा सर्पो का 
विनाश तथा वक्षस्थल से वस्त्रापहरण की घटना देखती है। यह स्वप्न 
निश्चित रूप से भावी nag का द्योतक है । इस स्थल पर देवताम्नों को 
प्रार्थना तथा ब्राह्मणों के लिये दान का श्रशुभनिवृत्ति के उपाय के रूप में 
उल्लेख किया गया है१५ I 


` ` १३-शङुन्तला--{निमित्त' सूचयित्वा) 
5 अहो कि मे वामेतरं नयनं स्फुरति । 
गौतमी-जाते प्रतिहतममंगलम्‌ । सुखानि ते भतृ कुलदेवता वितरन्तु । 
- कालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तल, अंक ५, To १६१। 
१४-_जीमूतकेतुः-(वामा क्षिस्पन्दतं सूचयित्वा) 
जीमूतवाहनश्चिरयतीति पर्यर्याकुलोऽस्मि हृदयेन । 
स्फुरसि. किमु दक्षिणेतर मुहुमु हुः सूचयन्ममानिष्टम्‌ । 
हतचक्षुरपहतं ते स्फुरितं मम पुत्रकः कुशली ॥ 
(ऊदृष्वंमवलोक्य) 
र gana त्रिश्रुवनेकचक्षुभंगवान्‌ सहस्तदीधिति: स्फुटं 
जीमुतवाहनस्य श्रेय: करिष्यति । 
हषंदेव: नाग1नन्द, अंक ५, Fo १८४। 
१५--सखी चेटी च--(भ्रकाशम्‌) 
सखि सर्वमेवैतदशुभनिवेदनम्‌ | तद्द वतानां प्रणामेन 
. द्विजजातिगणाप्रतिग्रहेण चान्तयंताम्‌ । न खलु 
.. दंट्रिणो नकुलस्य वा दर्शतमहिशत-वर्ध च स्वप्ने 
. प्रशंसन्ति विचक्षणाः । | 
भट्टनारायण; वेणीसंहार, अंक २, To ६२। _ 
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anaiga नाटक (नवीं ao) X राम की बांई भुजा फड़केने 
लगती है। राम स्वभावतः इसको भ्रशुभ-सूचक समभते हँ | इस अवसर पर 
सीता ने तप का अपशकुन के निवारक के रूप में कथन किया है१६। 
चण्डकोशिक नाटकं (नवीं या दसवीं श०) में तापस द्वारा अप्व में चंद्रग्रहण 
दिग्दाह, भूकम्प, उल्का, सूर्य के चारों और प्रभामण्डल यादि का अपशकुन 
सूचक के रूप में उल्लेख किया गया है । इसी अवसर पर स्वयं तापस द्वारा 
उत्पात-शमन के लिये अनुष्ठानविशेष, शुभलाभ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद, दान 
एवं संज्जनों के कीर्तन आदिका उत्पात-शमन के उपायों के रूप में उल्लेख 
किया गया है१७। यशस्तिलकचप्यु (दसवीं श०) में घुतदशंन (घी में मुह 
देखना) का दुःस्वप्नों के शमन के उपाय के रूप में उल्लेख मिलता els | 


उल्लाधराथव नाटक (तेरहवीं श०) में भ्रशुभ-सूचक स्वप्नों से व्याकुल 
महाराज दशरथ पुरोहित से उनका फल पूछते हैं, तथा पुरोहित उन ्रपशकुनों 


१६--सीता--आयंपुत्र ननु तप एव शान्तिरमंगलस्य | 
शक्तिभद्र: MARTA, अंक ३ पु० ८५। 
१७- अपवंण्येवेन्दो: किसयमुपराग: कथमयं - 
दिशां दाहो घोरः किमिति agda प्रचलिता । 
चिनत्त्युल्कादण्डः किमिति सवितुमंण्डलमहो 
महोत्पातोदकंः क इव परिणामो हतविधे: ॥ 
अंक १।२३, Jo २८ ॥ 
शाम्तेः स्वस्त्ययनातु दानात्‌ विप्राणां स्वस्तिवाचनात्‌ | 
दुःस्वप्नोत्पातशमनं सतां चंदानुकीतंनात ॥ 
अंक १।२४, To २९ I 
क्षोमीदवर: चण्डकौशिक । 
१०- ढुःस्वप्नोपद्षामाय दुर्जनसमालोकागतेन es 
दुश्चिन्ताहतये दुरीहितमवदूविध्नव्युदासाय च | 
भयः कल्पितदक्षिरौः कृतजयाघोषोत्सवं ब्राह्मणै-- 
राज्यावीक्षणमेतदस्तु भवतः सर्वेष्सितावाप्तये ।। 
सोमदेवसूरि: यशस्तिलकचम्पू, इवास, २९६, To १३८ । 
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के फल का वणन करता है । राजा जनक को भी अशुभ-सूचक अपशझाकुंनों के 
कारण व्याकुल देखकर शतानन्द ने गुर वसिष्ठ की कृपा का अशुभ की 
निवृत्ति के उपाय के खूप में उल्लेख किया हे१९ । घर्माभ्युदय महाकाव्य 
(तेरहवीं श०) में राजा भरत स्वप्न में देखता है कि अन्य राजा उसको कूप 
में गिरा रहा है । यह स्वप्न भविष्य में उसी प्रकार की घटना का द्योतक होने 
के कारण अत्यन्त अशुभ माना गया है । इस अवसर पर राजा अपने वीरों से 
इस स्वप्न को यथाथ रूप में परिणत करने के लिये ae करता है जिससे 
अशुभ का निराकरण सम्भव हो Aho | श्रीशास्तिनाथ महाकात्र्य (चोदहवीं 
या पन्द्रहवीं श०) में स्वप्नों के कारण तथा अशुभ की निवृत्ति के सम्बन्ध में 
विचार किया गया है। इस, प्रसंग में श्रेष्ठी घनदत द्वारा शान्तिकृविधि 

का अशुभ की निवृत्ति के लिये उपाय के रूप में उल्लेख किया गया 


—— 


१६--शतानन्दः-- (जनकं भ्रति) 
महाराज ! कृतमाशंकया । स खलु यत्र शक्तिजनकः 
सप्तमषिर्गोप्ता भवति तत्र विफलान्येव दुर्निमित्तानि । 
तथा fe— 
यत्र क्षमां दधति हन्त हिमाद्रितुल्ये 
वैकल्यमाप कुशकात्मजकोपवह निः | 
दृष्टो$प्यदृष्टशमन न करोति केषां-- 
aag खीकृतमनाः स मुनिर्वसिष्ठः ॥। 
AAAI: उल्लाघराघव, अंक १।४२, Jo १३। 
२०--मया हष्टोऽद्य दुःस्वप्नः किल श्व खलमण्डलेः । 
बदृध्वा&कृष्य तटादू भूपाः कूपान्तर्मामपातयनु ॥ सर्ग ४।३३६ । 
शिवस्य विभेदाय स्वप्नार्थोऽयं ततो$घुना । 
अवश्यं सत्यतां नेयो भवदुभिबेलशालिभि; ॥ सगे ४३४० । 


अनिच्छतामिदं राज्ञा प्रभो व्यसनसाहसम्‌ | 
राज्ञां दत्त्वा स राजेन्दुः कूपमेकमकारयत्‌॥ सर्गे ४३४१ । 
उदयप्रभसुरिः TARA, Jo ४८। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२८२ 


२१ सामवत नाटक (उन्नीसवीं ०) में गणेश स्मरण का. अपशकुन की 
` निवृत्ति के उपाय के रूप में वर्णन मिलता है२२ | 


सद प्नमापतति भाविविश्ेषयोगात्‌ 
पु सां सुषुप्तिसमये नियतेनियोगातु । 
न तत्र विमृशन्ति विवेकभाज-- 
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अध्याय E 
पयार 
संस्कृत-काव्य में शकुनों के सम्बंध में उपयुक्त अध्ययन से हम इस 
निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रहोपग्रहों, प्राकृतिक तत्वों, विशिष्ट पशुपक्षियों, 
शारीरिक लक्षणों एवं स्वप्न ग्रादि से प्राप्त शकुनों को शुभाशुभ मानने की 
प्रवृत्ति लगभग संसार के सभी समाजों में अतिप्राचीन काल से समान रूप से 
पाई जाती है । आज के सम्य कहे जाने वाले समाजों में भी उनका प्रचलन 


पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और उनमें न केवल अशिक्षित ही प्रत्युत ; 
शिक्षित लोग भी विश्वास करते Fe । ; 


शकुन प्रायः भ्रन्धविश्वासों पर आधारित होते हैं। मानव में भय, 
आत्मसुरक्षा तथा भविष्य के गर्म में . निहित रहस्यों के प्रति जिज्ञासा आदि 
के भाव स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं । इन्हीं के साथ अज्ञान पर आधारित 
मिथ्या-तकं की प्रवृत्ति का योग होने से झकुनों का मूल आधार तैयार हो 
जाता है । सामाजिक परम्पराम्रों का प्रभाव .भी शकुनों में विश्वास की 
परम्परा को निरन्तर जीवित रखने में विशेष योग प्रदान करता हैर । 


भारतीय समाज में भी छकुनों में विश्वास की प्रवृत्ति अनन्तकाल से 
परिलक्षित होती है । जहाँ तक भी हमारी दृष्टि जाती है, हमें इस प्रवृत्ति के, 
दर्शन होते हैं। वैदिक झायों के समाज में शकुनों को शुभाशुभ मानने की 
प्रवृत्ति निरंतर पाई जाती हैं। वैदिक संहितायें, ब्राह्मण-साहित्य, आरण्यक 
एवं सूत्रग्रन्थ उपयुक्त तथ्य की शोर स्पष्ट संकेत करते हैं३ । वैदिक काल के 
पश्चातु लौकिक संस्कृत के रामायण आदि काव्यों में भी निरन्तर शकुनो का 
प्राबुर्य मिलता av । संस्कृत के areal में प्रचलित अनेकानेक शकुन आज भी 


. १-प्रस्तुत तिबन्ध, अध्याय १ खण्ड १ । . 
२--प्रस्तुत निबन्ध, अध्याय १ खण्ड २। ` 
३--प्रस्तुत निबन्ध, अध्याय १ खण्ड ३ पृ० २६-४७। 
४ प्रस्तुत निबन्ध, अध्याय २--८॥ | 
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angi भारतीय समाज में विद्यमान हूँ । 


भारतीय समाज में शकुनों के विकास : की दो अवस्थाये परिलक्षित 

होती हैं । प्रारम्भिक श्रवस्था में शकुनों के संकेतों द्वारा प्रायः अशुभ घटनाग्रों 
को जानने की चेष्टा की जाती थी, जिससे देवताओं की स्तुतियों एबं यज्ञों 
के विधान प्रादि द्वारा उनका निर,करण किया जा सके। अशुभ घटनायें 
देवताओं द्वारा प्रेषित समझी जाती थीं और इस वारण उनका निराकरण. 
सम्भव मान लिया गया था । weal के विकास की दूसरी अवस्था में इस 
प्रवृत्ति में परिवर्तन लक्षित होता है। दूसरी वस्था में शकुनों के सकेतों 
द्वारा भावी अशुभ एवं शुभ घटनाओं की यथार्थता को जानने की चेष्टा की 
जाती थी । इस दूसरी अवस्था में अपशकुनों के निराकरण में विशवास 
प्रारम्भिक अवस्था के समान gg नहीं पाया जाता । लौकिक संस्कृत के काव्यो 
में शकुनो के विकास की दूसरी ग्रवस्था के दर्शन होते Ti यही कारण है कि 
संस्कृत के काव्यों में जो शकुनों का उल्लेख मिलता है, उसमें भ्रपशकुनों की 

निवृत्ति के उपायों के संकेत बहुत कम se । 


भारतीय समाज में शकुनों के विकास को श्रवस्था में एक और प्रवृत्ति 
की रोर भी घ्यान wee करना युक्तिसंगत होगा । वैदिक काल में तथा 
प्राचीन वेबीलोन एवं रोम में प्राप्त शकुन मुख्यतया दो वर्गों से सम्बद्ध हैँ: 
स्त्रभावसिद्ध (Natural) तथा उपकरण-सिद्ध (Mechanical) । कुछ अन्य 
देशों में भी उपकरणासिद्ध झकुनों का प्रचलन पाथा जाता Vo । भावी शुभाशुभ 
की सूचक आकस्मिक घटनाओं से प्राप्त शकुन स्वभावसिद्ध शकुनों की श्रेणी. 
में आते हँ । इस प्रकार के शकुनों की प्राप्ति में प्रयत्नसाध्य अंश का नितान्त 
प्रभाव रहता है । उपकरणसिद्ध शकुन वे होते हैं जिगकी प्राप्ति में प्रयत्नसाध्य 
एवं आकस्मिक घटनाय्रो का सम्मिश्रण विद्यमान रहता है। मूलरूप में 
उपकरण-सिद्ध प्रक्रियाओं का अवलम्बन जादू-टोनों के क्षेत्र में भविष्य को 
प्रभावित करने के लिये किया जाता था। कालान्तर में प्रयत्नसाध्य प्रक्रिप्राग्रों 
के साथ आकस्मिक घटनाओं से सम्बद्ध अंश के सम्मिश्रण से इस प्रकार की 


५- हि. E. Enthoven: Folklore Notes 1914, Vol. I, 
P. 17, 19, 22, 25, 27, 28, 33, 42, 53:and 113-130, 
W. Crooke: An Introduction to the Popular 
Religion and Folklore of Northern India, 1894, 
P. 8-12; 150-151; 214- 17; 318, 3 8, 342. 
_६-भरस्तुत निवन्ध, भ्रध्याय १ खण्ड ३ : तथा अध्याय ८ । 
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प्रक्रियाग्रों का क्षेत्र भविष्य को प्रभावित करने तक व्याप्त न रहकर भावी 
घटनाओं की सूचना प्रदान करने तक सीमित रह ग्रया होगा७। संस्कृत के 
काव्यों में उपकरणासिद्ध शकुनों का प्रायः अभाव है । 
वेदिक-काल एवं उसके. वाद लौकिक संस्कृत-काव्य के ग्रादिकाल से 
wat अन्तिम काल तक विभिन्न शताब्दियों में शकुनों में विशवास की जो 
प्रवृत्ति उपलब्ध होती है, उसमें परिवर्तन बहुत कम हुम्रा है। इस विस्तृत 
अवघि में ग्रहोपग्रहों, प्राकृतिक तत्वों, पशुपक्षियों आदि से प्राप्त शकुनो का 
स्वरूप, उनके निर्माण की प्रक्रिया में योग देने वाले तत्व, तथा उनके 
आधारभूत सामान्य सिद्धान्त प्रायः परिवतंन के प्रमाव से दूर ही: रहे हैं । 
इससे ज्ञात होता है कि शकुनों में विश्वास की प्रवृत्ति मानव-स्व॒भाव के मूल 
` में अत्यन्त दृढता के साथ विद्यमान है । शकुन जैसे अन्धविश्वासों के क्षेत्र रो 
सम्बन्ध रखने वाली प्रवृत्तियां शिक्षा द्वारा मानव के मन में उत्पन्न प्रवृत्तियों 
की अपेक्षा कहीं अधिक es तथा स्थायी होती हैं। उच्च से उच्च कोटि के 
शिक्षाप्राप्त कवियों पर भी शकुन जैसी सामाजिक: प्रवृत्तियों का इतना व्यापक 
प्रभाव इस तथ्य की ओर स्पष्ट संकेत करता है । 

_ ग्रकाल-घटनाम्रों से प्राप्त झाकुनों के सम्बन्ध में बौद्ध कवियों के 
विश्वास अन्य कवियों से भिन्न हैं। बौद्ध कवियों ने अभ्रकाल-घटनाओं का 
शुभ-सूचक के रूप में उल्लेख किया है । संस्कृत के अन्य उभी कवियों ने वैदिक 
काल की भांति भ्रकाल-घटनाग्नों को भ्रशुभ-सूचक के रूप में ही मान्यता 
दीहै। 

झकुनों फे विकास की श्रवस्था में भूकम्प से प्राप्त शकुनों से सम्बद्ध 
विश्वास में भी कुछ. परिवर्तन लक्षित होता है | वैदिक काल में भूकम्प को 
अशुभ माना गया है, किन्तु आगे चलकर बौद्ध कवियों ने सर्वत्र, तथा 
झवता रसूचक के रूप में भ्रन्य संस्कृत-कवियों ने यत्र-तत्र भूकम्प को शुभ-सूचक 


७- प्रस्तुत निबन्ध, अध्याय १ खण्ड ३, Jo ५०-५४ | 

८--प्रस्तुत निवन्ध, श्रध्याय २, To ७८-८२ । 
अध्याय ३, To ११६-११७ । 
अध्याय ४, To १५७-१६० | 
अध्याय ५, To १८७-१८८ | 
अध्याय ६, TO २३५-२३७ I 
अध्याय ७, Fo २७१-२७३ | 


PTT CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(SER) 


माना है। तेरहवी शताव्दी के वाद के संस्कृत के काव्यों में भूकम्प से 
प्राप्त शकुनो का प्रायः उल्लेख नहीं मिलता । 

वैदिक काल में कपोत फो यम-दृत कहा गया है। रामायण में कपोत 
से अशुभ-शकुनों की प्राप्ति में विश्वास व्यक्त किया गया है। किन्तु रामायण 
के बाद संस्कृत-काव्यो में कपोत - से प्राप्त शकुनों का प्रायः उल्लेख 
नहीं मिलता । 

संस्कृत. के जैन-काव्यों में स्वप्नों का अत्यन्त विस्तार के साथ उल्लेख 
ही नहीं मिलता, प्रत्युत स्वप्नों से प्राप्त शकुनो के वणन का एक सामान्य 
आधार भी परिलक्षित होता है । जेन-क्ाव्यों की यह प्रवृत्ति संस्कृत के अन्य 
areal से भिन्न प्रतीत होती Se । 
: जातिविशेष की स्त्री अथवा पुरुष के दशन से प्राप्त शकुनों का वैदिक 
काल तथा रामायणकाल में उल्लेख नहीं मिलता। रामायण के परवर्ती 
काव्यों में यह एक नवीन प्रवृति है१०.। 

साहित्यसमाज का प्रतिविम्ब होता है । संस्कृत के काव्यों का शकुन 
जेसी व्यापक प्रवृत्ति से प्रभावित होना स्वाभाविक है । संस्कृत के कवियों ने 
इस सामाजिक प्रवृत्ति का एक और हृष्टि से भी झ्रावर्यकतानुसार प्रयोग किया 
है । काव्य-साहित्य के-विशेषतः नाटकों के-क्षत्र में विशेष रीति से भावी 
घटनाग्रों की श्रोर संकेत करना काव्य-कला की दृष्टि से उपयोगी माना 


गया है। भावी घटनाओं को सूचना देने के लिये विभिन्न शैलियों का प्रयोग 
किया गया हे | उत्तररामचरित-नाटक में श्री राम की “यदि परमसह्‌ यस्तु 
विरह: ११ इस उक्ति के पश्चात्‌ प्रतिहारी की “देव, उपस्थितः” यह उक्ति 
पताकास्थानक द्वारा राम तथा सीता के भावी विरह की ओर; तथा 
वेणीसंहार-नाटक में दुर्योधन की “पर्याप्तमेव करभोरु ममोस्युग्मम्‌''१२,. इस 
उक्ति के तुरन्त बाद कंचुकी की “देव भग्नं भग्नम्‌” यह उक्ति पताकास्थानक 
द्वारा राजा के भावी उरुभंग की ओर संकेत करती हैं । इसी प्रकार उत्तरराम- 
चरित नाटक में सूत्रधार की “यदि पुनरियं किवदन्ती महाराजं प्रति स्यन्देत 

ततः कष्टं स्यात" १३ इस उक्ति के वाद नट की “सर्वथा ऋषयो देवताइच 


नन त छि 


€--प्रस्तुत निवन्ध, अध्याय ६,.पृ० २३५-२३७ | 
१०-प्रस्तुत निबन्ध, अध्याय ७, खण्ड 2 | 
११--भवभूतिः उत्तररामचरित, अंक १।३८। 
 १२--भद्टनारायणः वेणीसंहार, भ्रंक २1२२ | 

. १३--भवभूतिः उत्तररामचरित; de १।६ के तुरन्त बाद | 
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श्रेयो विधास्यन्ति यह शुभकामना wea में राम तथा सीता के पुनर्मिलन की 
आर संकेत करती है । काव्यकला की दृष्टि से भावी घटनाग्रों की सूचना 
प्रदान करने के लिये कवियों ने यथास्थ्रान शकुन जैसी सामाजिक प्रवृत्ति का 
भी उपयोग किया है१४ | उदाहरणार्थ अभिज्ञान-शाकुन्तल नाटक में दुष्यन्त 
की सीधी भुजा का फड़कना तथा शकुन्तला के सीधे नेत्र का फडकना १५ 
नाट्यकला की दृष्टि से कथानक को दो प्रमुख भावी घटनाओं की ओर संकेत 
करते हैं । 
संसार के विभिन्न समाजों में प्राप्त झाकुनों के संस्कृत के काव्यों में 
प्राप्त शकुनों के साथ तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि संसार के 
विभिन्न समाजों. में.केवल: झकुनों. में विश्वास की प्रवृत्ति की ही समानता 
नहीं, है; प्रत्युत ARS स्वरूप, उनके निर्माण में योग देने वाले तत्वों, 
तथा उनके भ्राधारभूत. सामान्य सिद्धान्तों में भी आश्चर्यजनक समानता पाई 
जाती है१६। .इसं. प्रकार की. समानता ग्रहोपग्रहों तथा प्राकृतिक तत्वों से 
प्राप्त शकुनो: तक ही : सीमित नहीं हैं; अपितु पशुपक्षियों, शारीरिक लक्षणों 
तथा स्वप्नों से प्राप्त, एवं भ्रन्य विविध शकुनों तक भी व्याप्त है । अपछाकुनों 
की निवृत्ति के लिये विहित उपायों के क्षेत्र में भी पर्याप्त साम्य मिलता है१७। 
इससे समान परिस्थितियों में मानव की विचारधारा की एकात्मता में विशवास 
हढ़ होता है। | 
जिन जातियों में शकुनों के सम्वन्ध में एक से विश्वास देखे जाते हैं, 
बहुत सम्भव है वे जातियां एक ही मुल जाति को विभिन्‍न शाखाय हों; अथवा 
उन्होंने किसी काल में एक दूसरे को प्रभावित किया हो । अतः संसार के 
बिभिन्न समाजो में प्रचलित agai के उद्गम तथा विकास के सुक्ष्म: अध्ययन 
से इस दिशा मे. विशेष ज्ञान की उपलब्धि की संभावना है । 
हर _ १४- प्रस्तुत निवन्ध, अध्याय ५, खण्ड १, To १६४-१६५ I 
` १४- प्रस्तुत निबन्ध, अध्याय ५; खण्ड १, To १६४-१६५ | 
१६- प्रस्तुत निबन्ध, अध्याय २, पृ० ७८-८२। 
प्रस्तुत निबन्ध, अध्याय ३, To ११६-१११। 
-. अध्याय, ४, पू०.१५७-१६० । 
अध्याय ५, To १८७-१८८ | 
अध्याय ६, YO २३५-२३७ I 
अध्याय ७, To २७१-२७२ । 


` १७--अरस्तुत निबन्ध, ETT ८ । .-. . . : 
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agi के उद्गम एवं विकास के सूक्ष्म अ्रध्ययन से ज्ञान के क्षेत्र में 

कुछ अन्य सम्भावनायें भी हैं । यद्यपि शकुनों की गणना अभ्रन्धविश्वासों में की 
जाती है, तथापि कभी-कभी वे वरतुग्रों एवं पदार्थो के ऐसे अज्ञात सम्वन्ध, 
तथा अनुक्रम के ऐसे प्राकृतिक नियमों पर आधारित हो सकते हैं जिनका 
आधार अमी तक प्रज्ञात रहा हो१८। टी० TTT नाल्सन ने समस्त 
अंधविद्वासों के सहानुभूतिपुर्ण अध्ययन से मानसिक विज्ञान (Mental 
Science) } àT में कुछ नतीन संभावनाम्नों की ओर संकेत किया है। 
उनके अनुसार आज तक प्रचलित अंधविद्वासों के प्रति हमारा दृष्टिकोण 
निन्दा तथा उदासीनता का न होकर सहानुभूतिपूणं अनुसंधान का होना 
चाहिये, वर्योकि इस सम्बन्ध में पर्याप्त मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक आधार- 
सामग्री उपलब्ध है; और जिस प्रकार फलित ज्योतिष के अ्रध्ययन से ज्योतिष- 
शास्त्र का, एवं रसविद्या के अध्ययन से रसायनशास्त्र का विकास हुआा है, 
उसी प्रकारः किसी . दिन अंघविदवासों की अज्ञात दुनिया के अध्ययन से 
मानसिक-विज्ञान के क्षेत्र में नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है । इस प्रकार 
का विशिष्ट ज्ञान निःसन्देह अन्य ज्ञानों की भांति मानवजाति के लिये हितकर 


होगा १९ । 


— 


१८— Though generally classified among super stitions, 
they (omens) may sometimes be founded on somf 
hiden relation of things, some natural law ०२ 
sequence, the ground of which is unknown.” 

The Encyclopedia Americana, 1947, Vol. XX,, 
P. 682. 
-ye— Reviewing the whole subject, without prejudice, 
it seems to the present writer tbat the right 
altitude of the mind towards the superstitions 
that are still operative is not of mere c ondem- 
nation, or lofty indifference. It should be one of 
the sympathetic inquiry, for the psycholcgical and 
scientific data available are of the highest 
interest; and just as astronomy arose out of 
astrology and chemistry out of alchemy, so from 
the occult world we may some day attain develo- 
pments in mental science equally distinctive and 
“equally useful in the service of the race.” 
T: Sharper Knowlson; The Origin of Popular 
Superstitions And Customs, 1930, P. 1 , 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ 


काव्य का नाम 
१-प्रभिज्ञानशाकुन्तज 
-(नाटक) 


परिशिष्ट क 


संस्कृत के काव्यों तथा अन्य ग्रन्थों की सूची 


संस्कृत के काव्य 
२ ३ 
कवि का नाम प्रकाशक तथा प्रकाशन का वर्ष 


कालिदास 


२-ग्रविमारक (भासनाट भास 


३- अभिषेक (भास 
नाटकचक्र) 
.४-अमरुशतक (गीति) 


६-शार्यासप्तशती 


(गीति) 


. ७-भ्राइचयेत्रुड़ामरि 
 . (नाटक) 
८-ग्रानन्दरंगविजयचम्पू 


६-ईशवरविलास्‌ 
(महाकाव्य) 


१०-उत्तररामचरित ` 
/ (नाटक) 

_११-उदयसुन्दरीकथा 

“त (चम्पू) 


. १२-उल्लाघराघवः 


(नाटक) 

१३-उत्तररामचरित्रचस्पू 

१४-उरुभंग (भास . 
नाटकचक्र ) 
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भास 


भ्रमर 


` waren (नाटक) मुरारि 


_गोवर्धनाचायं 


शक्तिभद्र 


: श्रीनिवासकवि 


देवषिश्रीकृष्ण- 


भट्ट 


भवभूति 


सोडढल | 


सोमेशवरदेवं 


निर्णंयसागर प्रेस वम्वई, 
१६३३ I 


ोरियन्टल बुक एजंसी पूना, 


१६५१। 
झोरियन्टल बुक एजेंसी पूना, १९५१ । 


मित्र प्रकाशन प्रा० लि० इलाहाबाद, 
१६६१ I 


` चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 


१९६० | 
निर्णयसागर प्रेस बम्बई, १६३४ I 


बालमनोरमा प्रेस मेलापूर, मद्रास, 
१६३३ I 

पलनियप्प ब्रदसँ तेप्पवकुलमू, तिरु- 
च्चिरप्पल्लि, १६४८ । 


राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मंदिर, 
जयपुर, १९५८ | 

जयकृष्णदास, हरिदास, बनारस, 
१६५३ I 
Gea लाईब्र री, बडोदा, १९२० | 


ओरियन्टल इंस्टिट्यूट बड़ौदा १९६१ | 


गोपालनारायण जनता प्रेस बस्बई । 
झरियन्टल बुक एजेंसी पूना १९५१ । 
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१ २ ३ 
१५-किराताजु नीय भारवि जयकुष्णदास, हरिदास, वनारस, 
(Ho काव्य) र १६५२। 
१६-कादम्बरी (गद्य) वाण निर्णयसागर प्रेस बम्बई, १९०८ | 
१७-कादस्वरीकथासार अभिनन्द निणंयसागर प्रेस बम्बई, १९२५ I 
१८-कुन्दमाला (नाटक) दिङ्नाग . सत्यप्रकाशन, होशियारपुर, १ ९५५। 
१६-कंसवघ (नाटक) शेषकृष्ण निणंयसागर प्रेस aras, १८९४ । 
२०-कुट्टिनीमत (काव्य) दामोदरगुप्त मित्रप्रकाशन sto लि० इलाहाबाद । 
२१-कुमा रसम्भव कालिदास थेकर स्पिंक एण्ड को० कलकत्ता, - 
(स० काव्य) १८७२1 
२२-करांभार भास झोरियन्टल बुक एजेंसी पुना, १९५१ । 
(भासनाटकचक्र ) - ; -o 
२३-कप्फिणाम्युदय शिवस्वामिनु पंचनदीय विश्वविद्यालय १६३७ t 
(स० काव्य) - 
.२४-कोमुदीमहोत्सव विजया या दक्षिणमारत संस्कृत सीरीज LAE । 
(नाटक) विज्जिका 
२५-कष्णविलास (काव्य) सुकुमारकवि गीर्बाणबाणी पुस्तकालय कल्णत्ति, 
१९२८॥ 
२६-गीतगोबिन्द (गीति) जयदेव पुस्तकमन्दिर मधुरा, १९५४ | 
२७-गंगावतरण (म० नीलकंठदीक्षित  निणुंयसागर प्रेस बम्वई, १९०२ | 
काव्य) : 
२८-चारुदत्त (नाटक) भास ओरियन्टल बुक एजेंसी पुना, १९४३॥ 
२९-चम्पू रामायण भोजराज . चोखम्बा विदूयाभवन, बनारस १६५६। 
३०-चम्पुभारत ग्रनन्तकवि  निणायसागर प्रेस, बम्बई, १६५० | 
३१-चेतन्यचन्द्रोदय कविकरणंपुर निणायसागर प्रेस, बम्बई, १६०६ । 
| (नाटक) 
३२-चौरपंचाशिका बिल्हण ओरियन्टल बुक एजेंसी पूना, १९४६ | 
- (गीति) 
on 
iene चोखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 
१६६२ I 
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३५-चन्द्रप्रभचरित वीरनन्दी 
(Ho काव्य) 
३६-जानकीहरण कुमारदास 
(Ho काव्य) 
३७-जयन्तविजय अभयदेव 
(eo काव्य) 
३८-जीवन्धर चम्पू हरिचन्द्र 


३९-तिलकमंजरी (गद्य) धनपाल 
४०-तपतीसंबरण (नाटक) कुलशेखरवर्मा 


४१-तापसवत्सराज . श्रनंगहषं 
(नाटक) 
४२-दशकुमारचरित (दण्डी) 
(गद्य) 
४३-दूतवाक्य भास 
(मासनाटकचक्र) 
४४-दूतघटोत्कच भास 
(भासनाटकचक्र) 
४५-दयानन्द दिग्विजय मेघाब्रताचायं 
(Ho काव्य) 
४६-दिरिविजय मेघविजयगणि 
(Ho काव्य) 
४७-दशावतारचरित क्षेमेन्द्र 
(काव्य) 
४८-धर्माभ्युदय उदयप्रभसूरि 
(xo काव्य) 
४-घनंजयविजय कांचनाचार्य 
' (नाटक) 


Yo -नागानन्द (नाटक) हषदेव 


` ५१-ेषघीयचरित ` aired 
+ Ho काव्य) 


५२-तलचम्पू ` ` ` त्रिविक्रमभट्ट 


३ 
निणंयसागर प्रेस बम्बई, १९०२ | 


गोपालरघुनाथ नन्दगिकर द्वारा 
सम्पादित बम्बई, १६०७ | 
निर्णंसागर प्रेस बम्बई, १६०२ । 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, १९५८ । 
निणांयसागर प्रेस बम्बई, १६०३। 
ग्रनन्तशयन संस्कृतग्रन्थावलि १६११। 
go श्रीनिवास want मल्लेश्‍वर 
बंगलौर १९२६ | 
जयकृष्णदास, हरिदास बनारस, 
१६४८ 1 
झोरियन्टल बुक एजेंसी, पूना, १९५१। 


ओरियन्टल बुक एजेंसी पूना, १९५१ । 
सत्यवती स्नातिका बड़ौदा, १९३८] 


भारतीय विद्याभवन, बम्बई, 
२९४५ । 
निणांयसागर प्रेस, बम्बई, १८६१ । 


भारतीय विद्याभवन, amaS, 
१६४९ | 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १८६५ । 


जयङ्कष्णदास, हरिदास, बनारस, 
१६४७ 1 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९५२ । 


जयकृष्णदास, हरिदास, बनारस 
१९३२। 
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१ ८ Si 
५३-नलाम्युदय वामनभट्टबाण त्रावणकोर गवने मेंट प्रेस, १६१३। 
(म० काव्य) टॅ 
५४-निर्भेयभीम (व्यायोग) रामचन्द्रसूरि धर्माभ्युदय प्रेस, बनारस, TE 
५५-नलविलास (नाटक) रामचन्द्रसूरि सैन्ट्रल लाईब्र री, बड़ौदा, १६२६। 
५६-नीलकण्ठनिजयचम्पू नीलकंठ बालमनोरमा प्रेस, मलापुर मद्रास 

दीक्षित १९४१ 
५७-नवसाहसांकचरित परिमलपदूम गुप्त चौखम्बा विद्याभवन, ताडी 
५८-प्रतिमा (नाटक) भास जयकृष्णदास, हरिदास, vue 

° 
५६-प्रतिज्ञायोगन्धरायण भास ओरियन्टल बुक एजेंसी पूना १९३६। 
(नाटक) 
६०-प्रियदशिका gia चौखम्बा विद्याभवन, बनारस, 

(नाटिका) १६५५ I 

६१-प्रबोघचन्द्रोदय श्रीकृष्ण मिश्च चौखम्बा, विद्याभवन, बनारस, 

(नाटक) ! १६५५। 

६२-प्रसन्नराघव (नाटक) जयदेव चौखम्बा विद्याभवन, बनारस, 

l १३५६ I 

६३-पंचरात्र (मासनाट भास ग्रोरियन्टल बुक एजेंसी, पूना, १९५१ 
कचक्र ) 

६४-पावंतीपरिणय बाणमट्ट निणंयसागर प्रेस, बम्बई, १६०२ । 
(नाक) 

“ ६५-पतंजलिचरित रामभद्रदीक्षित निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १८९५ । 

(स० काव्य) 

. ६६-पाइवनाथचरित भावदेवसूरि धर्माम्युदय प्रेस, बनारस, वीरसं० 

(म० काव्य) २४३८ । 
६७-पदृमानन्द श्रमरचन्द्रसूरि ओरियन्टल इन्स्टिट्यूट, बड़ौदा, 

(Ho काव्य) १९३२ । 

o ६८-पदुयचुड़ामरि qana गवनंमेंट प्रेस, मद्रास, १९२१ । 
(म० काव्य) 
| ६&-पारिजात हरण कविकणपुर मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, 
($) १९५६ | 
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१ R ३ 
७०-पथ्वीराजविजय जयानक वैदिक यन्त्रालय, अजमेर, १९४१ । 
(Ho काव्य) 
७१-पवनदूत घोयी विद्योदय प्रेस, कलकत्ता, १६२६ । 
७२-पारिजातमंजरी मदन निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६०६ । 
या विजयश्री (नाटक) 
७३-पारिजातहरणचम्पु  शेषश्रीकृष्ण निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९२६ । 
७४-बुद्धचरित अश्वघोष संस्कृतभवन, कठौतिया बिहार, 
(स० काव्य) प्रथम भाग १६५५। 
द्वितीय भाग १६५३। 
७५-बालभारत ग्रमरचन्द्रसूरि निर्णयसागर प्रेस बम्बई, १८९४ | 
(म० काव्य) 
७६-ब्रालरामायण्‌ राजशेखर मैडीकलहाल प्रेस बनारस, १९६६ | 
(नाटक) 
७७-वालचरित भास ओरियन्टल बुक एजेंसी, पूना, १६५१ 
(भासनाटकचक्ने ) 
७८-भरतचरित श्रीकृष्णकवि त्रावणकोर गवनेमेंट प्रेस, त्रिवेद्धम्‌, 
_ (म० काव्य) १६२६ । 
७९-भातुचन्द्रगणिचरित सिद्धिच-द् सिंघी जैन ज्ञानपीठ, अहमदाबाद, 
(म० काव्य) उपाध्याय . कलकत्ता, १९४१ | 
८०-मागवतचम्पू अभिनव गोपालनारायण जनता प्रेस, बम्बई। 
कालिदास 
८१-भामिनीविलास जगन्नाथ लक्ष्मी वेंक्टेरवर प्रेस, बम्बई, १६ XI 
८२-मालतीमाधव भवभूति निणंयसागर प्रेस, बम्बई, १६३६ | 
(नाटक) 
८३-महावीरचरित भवभूति निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६२६ । 
(नाटक) 
८४-मुच्छुकटिक (नाटक) शूद्रक जयकुष्णदास, हरिदास, बनारस, 
PENS | 
८५-मुद्राराक्षस (नाटक) विशाखदत श्रीहरिकृष्ण निबन्ध भवन, बनारस, 
१६४६। 
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१ २ ३ 
५६-मालविकारिनमित्र कालिदास जयक्कष्णदास, हरिदास, बनारस, 
(नाटक) j १६५१ I 
५७-मेघद्दत कालिदास आर० रे० विवेकानन्द रोड कलकत्ता, 
. १६४८ I 
८८-मल्लिनाथचरित विनयचन्द्रसुरि धर्माम्युदय प्रेस, बनारस, वीरसं० 
(म० काव्य) २४३८ | 
८€-मुद्रितकुमुदचन्द्र यशशचन्द्र श्रीयशोविजय जेन, पाठशाला, 


(नाटक) काशी, वीरसं० २४३२ । 
&०-मन्दारमंजरी (गद्य) विश्‍वेश्‍वरपांडेय पवंतीय पुस्तक-प्रकाशन मण्डल, 
बनारस, TAT १९९५ I 


€१-युधिष्ठिरविजय वासुदेव निर्णायसागर प्रेस, बम्बई, १८९७ ॥ 


(म० काव्य) 
९२-यश्चस्तिलकचम्पू सोमदेवसुरि महाबीर जैन, ग्रन्थमाला, १९६० । 
९३-रघुवंश (Ho काव्य) कालिदास निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६२५ | 


९४-रत्नावली (नाटिका) हृषंदेव निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९३८ | 


९५-रामायण वाल्मीकि पण्डित पुस्तकालय, काशी, १९५९ । 
९६-रक्मिणीकल्याण राजच्चुडामरिण अडयार पुस्तकालय, १९२६ । 
६७-रामायरामंजरी क्षेमेन्द्र निर्शयसागर प्रेस, बम्बई, १६०३ । 
९८-राजतरंगिणी कल्ह्ण वाप्टिस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता, 
१८३५ । 
९९-रामचरित अभिनन्द झोरियंटल इन्स्टिट्यूट, बडोदा, 
(म० काव्य) १६३० । 
१००-रघुनाथाम्युदय रामभद्रास्वा मद्रास विश्वविद्यालय, १६३४। 
. (Ho काव्य) 
१०१-रावणवघ भट्टि जयकृष्णदास, हरिदास, बनारस, 
el काव्य) | १९५१, १६५२ । 
a १०२-वेणीसंहार (नाटक) भट्टनारायण साहित्य भण्डार, मेरठ, १६६० । 
 १०३-वासवदत्ता सुबन्धु चौखम्बा विद्याभवन, बनारस, 
 १०४-विशवगुणादर्शचम्पू वें: i Fe 
गुणादर्शचम्पू वेंकटाध्वरि निर्णायसागर प्रेस, बम्बई, १६०६ | 


जयङृष्णदास, हरिदास, बनारस, 


१६५२ I 
सरस्वती भवन, वनारस, १९४५ | 


| ; १०१-विक्रमोवंशीय (नाटक) कालिदास 


t ६-विक्रमांकदेवचरित बिल्हण 
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१ २ ३ - 
१०७-विजयंप्रशस्ति हेमविजयगणि धर्मास्युदय प्रेस, बनारस, वीर Fo 
(a> काव्य) २४३७ I 
१०८-विद्धशालभंजिका राजशेखर कलकत्ता थोरियन्टल प्रेस, १९४३ ।. 
(नाटिका) : 
१०९-विदग्धमाधव रूपदेवगोस्वामी निणांयसागर प्रेस, बम्बई, १९०३ ॥ 
, (नाटक) 
११०-शिशुपालवध माघ चौखम्बा, विद्याभवन, बनारस, 
(म० काव्य) १९५५ । 
१११-शिवराजविजय अम्बिकादत्तव्यास राधाकुमार व्यास, १९५२ । 
(गद्य) LA 
११२-श्रीशं करदिग्विजय माधवाचायें महन्त शान्तानन्दनाथ, हरिद्वार, 
(म० काव्य) संवत्‌, २००० ॥ 
११३-श्रीकण्ठचरित मंखक निरणायसागर प्रेस, बम्बई, १६०० | 
(म० काव्य) Ae 
११४-श्रीशान्तिनाथ मुनिभद्रसूरि धर्माम्युदय प्रेस, बनारस, वीर 
(म० काव्य) सं० २४३७ l 
११५-स्वप्नवासवदत्त भास जयक्ृष्णदास हरिदास, बनारस, 
(नाटक) १६५० | 
१ १६-सौन्दरनन्द aaa संस्कृत भवन, कठोतिया बिहार, 
(म० काव्य) १९५६। 
१ १७-सौगन्धिकाहररण विशवचाथकति निर्णायसागर प्रेस, बम्बई, १६०२ । 
- (एकांकी) क 
११८-सामवत (नाटक) ग्रम्बिकादत्तव्यास श्रीकृष्णकुमार व्यास, १६४७ | 
११६-संकल्मसूर्योदय श्रीवेंकटनाथ झडयार पुस्तकालय, मद्रास, १९४८। 
नाटक 
१ gs कृष्णानन्द निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १८६२ । 
(म० काव्य) 
१२ onma कुलशेखरवर्मा झनन्तशयनसस्क्कतग्रन्थावलि, १६१२। 
i नाटक aw 
१ ना (चम्पू) अनिश्चित झडयार लाइब्रेरी, एण्ड रिसचे 
इन्स्टिट्यट सेन्टर, १६५८ । 
१२३-सत्यहरिश्चन्द् रामचन्द्रसूरि निणायसागर प्रेस, बम्बई, शाके 
(नाटक) . १८१६ Ho 
१२४-हर्षचरित (गद्य) बाण निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९२५ | 
१२५-हरविजय राजानकरत्नाकर निणांयसागर प्रेस, बम्बई, १८६० | 
(ao काव्य) 


~ 
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१ २ ३ 
१२६-ही रसोभाग्य देवविमलगरिण निणंयसागर प्रेस, बम्बई, १९०० | 
(me काव्य) 
१२७-हास्याणंवप्रहसन जगदीशवरभट्टाचायं वाचस्पत्य प्रेस, कलकत्ता, १६३४ । 
१२८-हनुमन्ताटक पवनकुमार वैभव प्रेस, बम्बई, संवत्‌ १९८१ | 
श्रीहनूमत्‌ 


१२६-हम्मीरमर्देन (नाटक) जर्यासहसूरि सैन्ट्रल लाईब्रेरी बड़ौदा, १६२० । 
अन्य ग्रन्थ (संस्कृत तथा हिन्दी) 


१३०-ग्रदूमुतसागर वल्लालसेनदेव प्राभाकरी यन्त्रालय, काशी, सं० 
१६६२ १ 
१३१-प्रथवेवेदसं हिता विइवेरवरानन्द वेदिक-शोघ-संस्थान होशियारपुर, 
१९६१॥ 
१३२-आपस्तम्बगृह्‌ यसूत्र जयकृष्णदास हरिदास, बनारस, १६२८। 
१३३-ऐतरेय्रारण्यक आनन्दाश्रममुद्रणालय, १६४३। 
१३४-ऋग्वेदसं हिता भारत मुद्रणालय झौन्धनगर, सातारा प्रदेश, १६४० | 
१३५-काव्यप्रकाश मम्मट साहित्य भण्डार, AW, Fo २०१७। 
१३६-कोषीतकगुह्‌ यसूत्र मद्रपुरीय विश्वविद्यालय, १९४४ | 
१३७-चरकसंहिता यादवशर्मा कालबादेवी रोड, मुबई द्वारा 
; : सम्पादित सं०, १९६१ । 
f १३८-बृहत्संहिता वराहमिहिर चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 
१९५९ | 
१३६-षड्विशब्राह्मण न सत्य यन्त्र कलिकाता Fo १९३२ । 
१४०-हिन्दी विश्वभारती एजुकेशनल पब्लिशिंग कम्पनी, 


चारवाग, लखनऊ | 
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कवियों का शताब्दियों के ग्रनुसार काल-क्रम 


१--वाल्मीकि 
२--भास 
३--शुद्रक 
४--कालिदास 
५--अ्रश्वघो ष 
६-बुद्धघोष 
७--कुमारदास 
८--भारवि 
६--विशाखदत्त 
१०- विजया या विज्जिका 
११--हष देव 
१२- भट्टि 
१३--माघ 
१४--बाण 
१५--दण्डी 
१६-- Fay 
१७--भवभूति 
१८--भट्टनारायण 
१९---श्रीकृष्णकवि 
२०--भनंगहर्ष 
२१--मुरारि 
२२--शक्तिभद्र 
२३--अ्रभिनन्द 
२४--राजानक रत्नाकर 
२५--शिवस्वामि 
. २६--पवनकुमार श्रीहनूमतु 
२७--क्षोमोर्वर 
२८--वासुदेव 


भगवानु बुद्ध के पूर्ववर्ती । 
$o Go चतुर्थ शताब्दी | 
ई० पू० द्वितीय शताब्दी । 
$o Jo प्रथम शताब्दी । 
प्रथम शताव्दी । 

चौथी या पांचवीं शताब्दी । 
छठी बताब्दी | 
छठी शताब्दी । 

छठी शताब्दी । 

लगभग छठी शताब्दी । 
सातवीं शताब्दी | 

सातवीं शताब्दी । 

सातवीं शताब्दी | 

सातवीं शताब्दी । 

सातवीं शताब्दी | 

सातवीं शताब्दी । 

सातवीं शताब्दी । 

सातवीं शताब्दी । 

बाण के परवर्ती समय अनिश्चित । 

आठवी शताब्दी । 


आठवीं या नवीं शताब्द 1। 


नवीं शताब्दी | 

नवीं शताब्दी | 

नवीं शता० | 

नवीं शता० । 
लगभग नवीं शता० | 
लगभग नवीं शता० ।. 
लगभग नवीं शता० | 
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` २९--कुलशेखर वर्मा तवीं या दसवीं शता० ॥ 
३०--राजशेखर . नवीं या दसवीं शता० । 
३१--घनपाल दसवीं शता० | 
३२-त्रिविक्रमभट्ट दसवीं शता० । 
३३--सोमदेवसुरि दसवीं शता० ; 
३४--परिमल पदुमगुप्त ग्यारहवीं शता० ॥ 
३५--दिङ्नाग ग्यारहवीं शता० । 
३६- क्षेमेन्द्र ग्यारहवीं शता० ॥ 
३७--सोड्ढल ग्यारहवी शता० । 
३८--ह रिचन्द्र ग्यारहवीं शता० । 
३९--विल्हण ग्यारहदीं शता० | 
४०--अभिनव कालिदास ग्यारहवीं शता० | 
४१--भोजराज सावंभौम ग्यारहवीं शता० | 
४२--क्ृष्णमिश्र ग्यारहवी शता० । 
४३--रामचन्द्रसुरि ग्यारहवीं या वारहवीं शता० 1 
४४--गोवघेनाचाय बारहवीं शता० । 
४५--धोयी बारहवीं शता० । 
४६--मंखक चारहवीं शता० | 
४७--कल्हरण बारहवीं शत्ता० | 
४---श्रीदषं बारहवीं शता० t 
४९--जयानक बारहवीं Taro । 
५०--जयदेव ् बारहवीं शता० । 
५१--काँचनाचायं बारहवीं शता० । 
४५२--यशइचन्द्र बारहवीं शता० | 
४५२--विनयचलन्द्रसूरि बारहवीं वा तेरहवीं शता० ॥ 
५४--श्रभयदेव तेरहवीं Taro | 
५५- कृष्णानन्द तेरहवीं शता० । 
५६-भदन तेरहवीं शता० | 
५७--जयसिंहृसूरि तेरहवीं Taro | 
५८--सोमेशवरदेव . तेरहवी Taro । 
५९--प्रमरचन्दरसुरि तेरहवीं शता ० । 
६०--यीरनन्दी तेरहवी शता० | 
_ ६१--बेंकटनाथ तेरहवीं शता० | 
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६२--उदयप्रभसुरि 
६३--भावदेवसूरि 
६४--विश्वनाथ 
६५--माधवाचायं 
६६--मुनिभद्रसूरि 
६७--वामनभट्ट बाण 
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